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५ त 
सजय गातो प्च्छाध्टान् 
इलाहाबाद 


शुभार्शंसा 


श्दिरी सवसेई परम्परा मे दयाराम सतस प्रि° रघुनाय भट की दया. 
राम सतसदैप्रलिवी गरं वोध वर्धक सखमीनादहै। 

दयाराम गुजरात के महानू कियो मेसे एक है! उन्दने आजसे 
करीब दोसौ वप पहले ब्रजभाया मे ४७ अ्रन्थो भौरदहजारोगेयषदौं श्र 
प्रणयन किया धा 1 इस सुकवि कौ प्रजभापा-रचनार्भो भे "सतस" सर्वोटष्ट दै 1 
करु दक प्रहे ठक षय रथना से हि दी सेदी सत्तार बपरिचिठ चा} इसी- 
त्िएनतोदहिदौ साहित्य के दतिहाय लेखनो का ध्यान इसकी भोर बद्ृष्ट 
हया मौर न (सठपरई-घप्ठक' भं इसे स्यान मिल सका) दस एषि का भेदे 
वारां सम्पादित प्रम सटीक सस्करण बाचपय प विष्वनाप्रसाद मिक 
भूमिका फे घाथ सन्‌ १६६८ में साद्य भवन, इलादादाद से प्रवारिदि हुमा 
सराः छाव-सस्क्रप वहो वै १६७६ मे प्रस्थ मे मादा ! वपी से दख कति 


गुध सोर दिद्राना मास्या भाक्दित माद पौरुष वित 
पिद्धानपा बे स्कतापोत्तर पद्ूयद्रम मभीषगे ममवत स्मान 
निकाषा, 

दयाराम श्ठसदं हिरो समप परम्परा षे एम महयपूर्ण 
कृषा 1 द्ण्तपए्व मोरता दूटाद सोर वृष्टिमा षा शरठ 
प्रतिपादा ¢, दूती मार इमम वाप्य-पता षाभौ चरमान्बर्षं 
देषो मित्वा) पद्‌ एति भक्ति सौरश्द्भार का यदभू 
मपूवं प्रय । पन मौलिक शिदे गमम रदुषादितषसौ श 
ति्‌ सास्नीप गमाला की भायस्पक्पा यी हृदं पी 1 दमी पूति 
प्रि रषुनाय भदुटर्म दारा लिसी गर प्रस्तु एतियषटई। 
प्रि० भटृट सस्टतमरे माचाय ट1 भापा विगानकेभी व मध्येवां 
है। दिद रे स्नततिवाोत्तर प्रिमाग बे मध्यम 1 गुजरी भाषा 
एवे सादित्य म भी उनसर गहरी सव ६1 एरतिए "सतस" पर 
लिखने मै लिएव सर्वेया उपयुषा व्यक्ठिह1 उन मद्यन्त 
परिम म क्षि धी दयाराम ये ब्यनिहस्व एव शतित्प परे प्रमाण 
डालते दए सवस परम्परा म तुलतनाट्मम दष्ट से दयाराम सत 
सह कास्यान निर्धारित क्यादै) विदढानतेसषनमयि क 
भिद भावना, प्रेम भावना, नायिका भेद, स्प वणन, नीत्तिःक्यि 
मे काव्य विषयक विचार ठथा भाषा शेली वा सम्यव्‌ विवेचन 
परियाहै1 मुहे विश्वास ह इख समीक्षा से इस मौलिम्‌ एव महत्व 
पूण ग्रथ कै मध्ययन-अनुशीलन वा प्रय प्रशस्त दोगा 1 


अम्बाश्कर नागरे 


भाया-साहित्य भवन जाचाय एव अध्यक् हिदी विभाग 
गुजरात युनिर्वस्तरी निदेशक 
सहुमदामाद--६ भाषा साहित्य भवन 
७-६-८४ गुजरात युनिवसिटी 


अहमदायाव--६ 


द ८ + 
® निवेद्‌ 
® निवेदन 

गुजयत मे दिन्दी के प्रति एक अपनत्व रहा है 1 हिन्दी भापीक्षे्रो फे 
बाहर रहक्रभी यहे सतो, कवियो भौर चिन्वको नेदिन्दी मे मपनी 
जात क्हने मे गौरव समज्ञा! मखा दो या भालणः ब्रह्मनद्यां दया- 
राम--सवने यपनी मातृभाषा गुजराती मे साहित्य-सर्जनके साय हिन्दी म 
भी उतनेदही लाढप्यारसे सादित्य-निर्माण षै मोर यशस्वी प्रसाम किया 
है1 हिदीके प्रति निष्ठाङी यह्‌ गगा भाज भौ उतने ही अनाविल भावसे 
प्रवहमान है 1 वास्तव मे हिदी को गूजरात पर गौरव है मौर शुनरात हिंदी 
क्ये मपनी समक्ता] 

गुजराती भौर दन्दो म समानरूप से साहित्य निर्माण करन वाते 
भमुख क्विमो मे बहुभुत, वहुवि नागरिकता मे पुरे पगे हृए भक्त शिरोमणि 
दयाराम सवसे भगे ह । दयाराम ने गुण भौर मात्रा की दृष्टि से उत्तम काग्य 
भदान बियाह] परतु हिन्दी ससार दयाराम गौर उनकी कृतियौ स भप- 
रिचितदही रहा है 1 केयल (मिश्चवबन्धु विनोदः मे उनका विवरणात्मक उल्लेख 
मिलता है । भ-य इतिहास प्रथ प्राय मौन । दौ सक्ता टै कि धार्मिक पेरे- 
यदीमरहनेके कारण या गुजरात जसे सुद्र प्रदेश म रहने से दयाराम का 
हिष्दी-सादित्य प्रकाशमेनमा सकादहो! 

इधर स्वत व्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ हिदीतर प्रदेशो म॑ दहिदी फे शोध 
अनुस धान का कार्यं शुरू हना है 1 गुजरात मे इस वार्य को व्यवस्थित रूम 
देने का श्रे सवतोमुली प्रतिभा कै धनी गुजरातं विश्वविद्यालय बे' भाषा 
भवन कै निदेशक भौर हिदी विभागं के अध्यक्ष श्रदेय डं अम्बाशनर 
नाभरजी कौ रै 1 उदाने गुजरात के अनक कवियो तया उनके ग्र-थरलनौ को 
हिदी जगव्‌ बे सामन रखा है 1 मनेन कठिनादयो के दौर से गुजरकर उदाने 
दयाराम कृत *सतसई' का सु दर सम्पादन कर हि दी की मनय सेवा कीरै । 
दमाराम के दुसरे परन्य रत्तिक रजन" का भी भुसम्पादित सस्करण अभी कुछ 
दिन पते द° नायरजी के सम्पादक्त्व मे प्रक्ाथिठ हमा है । 

इं तरह दयाराम की साहित्यिक तिर्या प्रकाश मेञार्ही है! 

हिदी ससार मे उनका स्वागत होष्हाहै। हिदीकी अनुस्नावक क्लामो 


मे उर्हैनियत वियाजा रदा! परन्तु दयाराम के विषयमे कौ स्वततर 
आत्तौचनाह्मक पुस्तक न होने से अध्यापका क्षौर विद्यायि्यौ फो इसी माव 
एपवठा महसूष होने सगौ । भ्स्वुत पुस्ववं {इम यावण्यक्ता की प्रति की दिगा 
मे पहला ष्दम दै! 


स अध्ययनमेो° नागरी द्वारा सम्पादिव श्तघर्द'पे पाठ षौ 
आधार भाना गया है1 दस्मे मेरा सक्षय दयाराम के विपयम उपयागी 
जानकारी मोर हिदी सवस परम्पय मे दयाराम सतस भय रसकर उत्का 
मालोषनात्मक अध्ययन फरना रदा है 1 


प्रस्तुत वायं की प्रेरणा मुक्ते श्रद्धेय मुख्यं ० नागरी समिलीदहै। 
उनके ही प्रोत्साहन से हसे प्रकाशित षरने का साहस मी वियादै। उनका 
ऋणी ह" उपहृत है 1 पूज्य मातुल साहित्यावार्य धी रमेष्वरप्रसाद पालीवालः 
स्नही मिप्रभ्रो० श्री कष्णेश शुक्ल, डां नवनीत गोस्वामी तथा साय मित्र 
प्रो० गो० पी० गुप्त एव ढ० कृष्णा गोस्वामी कार्म माभारीरहँजिहाने 
शस कार्यको पूराक्रनेमे खहयोग दिया! 


इस पुस्तक वौ तैयार क्रे में गुजराती फे अनेक विद्वान्‌ लेखका की 
बत्रिमो से मदद ली शई है उन सवका म विन्न भावसे ऋष स्वीकारताह 
भौर उनके प्रति आभार की भावना व्यक्त करता हं । अन्त मे उत्माही भरका- 
शक ड1० बादामसिह्‌ रावत कौ धन्यवाद देवाह जिहान योढेदही समयमे 
से प्रकाशित करने का सकल्प पूरा क्याहै। 


रामनवमी, --रधघुनाय भट 
१० भप्रैल, १६४ 
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९ | द्याम : व्यक्तित्व 


दयाराम बहपार््ी हीरा ये 1 उनका प्रत्यक्‌ पदघ्रु जावदार धा । उना 
मीयते भदुमुत था थर व्यक्तित्व जनाद! चनव दन्त वथामो फे धाकार 
थे अमेन मावधारामा क सात 1 छोटी उमम हो निराधार वन गे ये, धिर 
प्र विनी की वनछया नहौ थी । भव हीनता न उट्‌ नटषट धना 
द्विषा } पमौ पनिदधादिनि षे मदुली प्र पत्थर दे मारा । वात गी वो 
परसपिन मरना पा नेरी तर बर यारा धाम करनाली पैव गण । लोकापवाद 
देय भेदिन दुला दिया था । यावा केवानन्द ने ग-यास तेने कौ खानी ।! 
वावाने बिगार मा प्रस्ताय दुग्ररा दिया! गुस्ममे आद्र दमारामने साधु 

निदाप- एत मावणी र डालो ।\ नद्रोण ने विवा मो ल-म दिया । 

ङ्गिार दयाराम वा गना गुरीता या 1 इसनिषएु भजन नौर कौतनं मण्ड-- 
भिमामस्वामाविक म्प्स एं प्रव मिन गया 1 भजन मडनियो के सार्थाः 
व विभिन स्याना प्रर मजन-पीर्तन मे सभ्मिलिव होन लग । एव" वार एक 
भजन गडलौ के साय गुजरा मे प्रसिद्ध वैष्णवदीर्यं द्यमोरजी कौ साला 
पर भाते ममम उनक्य भेट परम भागवद्र भौर प्रतिष्टित वैष्णव वि्ान~थी 
दृच्छाराम भदन मे हई । भ्रयम मलावातमे हौ दयाराम का मन भटनी के. 
भनि समित हौ चषा पा भटो ने इस वेनस्वी बान षौ हदये 
आणीर्वाद दिया--"“वरस । तरु पितेन्दिय होगा, तेरी कामना परग होगौ (य 
दम मिलने दयाराम कौ भनेव शरतां निमून हह मौर नीवन भे एक नयाः 
माड बाया । भटनी के उपदंश से दयाराम तीय-याघ्रामौ. पर निकल परदे 1 
नव वार उन्दने तीर्थं याव्ाए कीं! इन तीय यात्तमोने चन्दे जहा. 
भार बहृशुतः बहुविद्‌ चेनाया वदां दूस्ररी बोर जीवन के सभी पचमो को 
भत्यम देखने का भौ मोक भदान निया ¡ लोकजीवन कै ष्स्न विस्तृते निरीभषण 





१ देदिएुब्रु° काण दो भाग-५ धृ० ७। 
२ यत जितेटिप शोघ्रतू पकर यरे घव काम्‌ + 
धौ यत्त नाम यो, वच श्री हच्छादाम ५ 
-ड° का० द° भाग-६; पृऽ २५६. 


१० ]} हिरो सतस परम्पदमा मे दयाराम पर्ण 


नै उनकी न्ध्टपेनीक्रदीयी । उने यनुभववे कसौटी पद चदृवरणौ 
निकला पद्‌ चु द्राद्वर्णीं सनाथा 


दयाम के दायायरो 'जीषुन न उट जिना कडार नाया उतना विनीव 
भौयनादवियाया) स्वाभिमानः व पूर्‌ रव ये ओर अभिमानी जानी 
दुर्मन ! दृप्ण कं प्रेम मे माक्ट निमग्न थ 1 प्रत्पण भौर स्वस्ते 7 भद रपा 
एने णृष्णप्रेमकी सीमा म आकर भस्वित्व हीन हा गर्हथी ) यह्‌ उनका 
चरष्णप्रमद्टी था जिसन उद्‌ द्रप्णकी भाया (ब्रजभापा) म्तियन के निषु 
परेरिति विया ।" व्रजमापाम प्रचुर मोत्रा म प्रागवानू साहित्य रचक्र दमाराम 
द्विदी सादित्यायाश वे एव उज्ज्वले नत्र कं स्पुमेदेमारे सामने आतर्ह1 

गुजरत प्रदण का नमदा वा व्रिनारा बहा सुदहावना है। उसमे भी वढौदा 
जित्ञे क चाणोद-क्राली से गुजरता हमा त्रिनारा तो प्रदरतिक सुपमाका 
भडार) यहां भरसग नदौका ने्मदास सगम होवा है 1 इससे यह्‌ स्थान 
पविता के कारण षदलिण प्रयाग'के ल्पम पुकारा नावा है। दसम उत्तर 
म चाणोदे गौव टै जहौ शेषशायी भग्वान्‌ विष्णु का मन्दिर है । अधिकतर 

7 ब्राह्मणो की वस्तीटै) इसे मरावके एकं मुदत्ते कगालपरौ म साठदरा 
नागरे श्राह्यण परिवार रहता था] परिवार के स्वामी पे प्रभुराम भटर 
अर गृहस्वामिनी थो श्रीमती राजकोर 1 इस भाग्यशाली दम्पति क यदा 
स॒० १८३३ वि० के भाद्रपद शुक्लपक्ष वामन द्वादशी वे लगतेही शनिारदे 
दिन बालक दयाराम षा जम्मा 1 च 





१ वेदं षडे निरबान ते, नारापन की वानि) 
ग्रजभाषा भल ताहिते, दयति भखि मुख नानि षर 
--द० सतस बोहा ४०८ 
-> बति शुश्रगुजरदेशमधि, दछन प्रयाग सीर । 
महृषठरित धी समवा, अत्न भुटटि उत्तर तीर ॥ 
निष्ट ष्टा चष््पुरि, विप्रन को घुटि धान॥ 
निहा 1 राजत ह सदाधो, रेयसाई भगवान्‌ ॥ 
सो पु(.सष्य निवान फवि दयाराम हरिदत्त 1 
जानि विप्र सारोदरा) नागर "याति अ्रकाश॥ 9 
~ दयाराम सतसई--डा० दम्बारकर नापर 


॥ 
त्र ् (* दिप्पणो यगन पृष्ठ पर) 


दयाराम !ष्यक्तितद ,- ~ + 1[ ध्१ 


श्री परभुदाम मौर,राजकीर दोना साधु प्रकृति कर थे । कृष्ण उपास्य ये 
ओर पुष्टिमा्ं मे उनकी मटत आस्था थी । कहते है कि यह परिवार मूलत 
वैदिकं ब्राह्मणो की महादेवोपासक शाखा म सबद्ध था भौर पृष्चात्‌ पृष्टिमार्यं 
काञनुयायीहोगयाया1 दयुराम ने अपनी जनेन स्वनामौभ मौर मन्यत्र 
अपना नाम, ष्दयाश्नक्रा भी बाया ह सभवत इमम वैदिक परम्प्रराका 
हाथरहाह्‌ा1\ 
वल्लभ सम्प्रदाय क नियमानुसार बचपन म॒ही दयाराम का श्रीहृष्म 
एर्ण ममणमत्र कीनामदीता दौ ग्द थौ 1इस्म्मकेदाताकेस्प म 
मास्वामी देवकीनदननी का नाम लिया जाता है परन्तु अभी दत्वा समर्थन 
होनाशेप रै} र्वे वपक्यी,जागरुम दयाराम का उपनयन सस्नार घडे दूम- 
श्रामसे सम्पन हमा था! वत्सल पिता प्रमुराम नै पतर का स्थानिक ग्रामीण 
पाठशाला म पढने कै निए रखा । पिता कथे यह्‌ इज्याय कि प्र सस्त पढे 
नौर इसमिए उदान बडादा की सस्रत पाठशाला ते प्रवन्य क्य लिव धा। 
इसी बीच दीने पुषे विवाहंके लिए बातगुल्की भौर गगानणम की 
एकं कन्या खोज भी निकाती थी 1 परन्तु दुर्भाग्य बीच मे भाया भौर कन्या 
मधे अचानक मौत हौ गई } दरखरी जगह खाजने जारदैये मि प्रभुरामनौ का 





सत अष्टादस' तेत्तीस शके घोल ननानू । 
भावों ममलपक्ष तिथि द्वादभि जान्रपि \। 
। शनोवार क्षत्र ' रवण योग॒ अोगंज । 
“ रवि उदय रत धटी, इकतालीस प्टुढातिये 11 
कुजे राहु तोजे गुद शुष उभय, `चौये बुघ । 
रवि पचम चट शनि, सत्तम कुन मानिपे ॥ 
अष्टम कतु नो सप्ति, यद विधि फे ज-माक्षर । : 
कृष्णदास दपाराभ' -ताङ्के उन भानि ॥ 
--रेखिए--षष्जन दवारामष्ाई त° नी० छं° जोला,, 
सदत ध्रणश्योतिधरो* के० > शास्त्री, पृ० १४४1 
? देयाशकरे दर्ाविती सेवे मूल चणोद निवा ए | 
स० १८३३ शाके १५६९६ भद्रषद सुदि १९ उपरति १२ ज-मतिपि 
सनिबास्रे उत्तराषष्डप घटी ४१ उपरतं सत्तिपन ज-पयोगे धौ रथि 
उदित घटो ४१-४० समये ज म भाई दयाशरस्य 1 
[्विकौजमपर्िकात्ते प्राण स्या० जी° ° नोषो] 


१२ 1 हिबौ सतस्‌ दर्पदानं दपारामः पतरः 


अचानक भवान ष्टो गया! बालक दयाराम षौ मायु उग्र समय १० वर्ष 
कीथी।दो वपबाददमारामनेसिरस्ेमाता शासापाभीण्टदक्ाधा) 
षस प्रवार ९२ वप तव पहुयते दयाराम सादृ पितर विहीन होकर अनाथ मनः 
चुकैथे।! दपारम फे परालनल्पोपण खा भार उनवे चाचा की पूप्री धनगीरी 
तया मौसी देवदा ने अपने ऊपर ले लिया । दयाराम था निदान डो मे 
या! सतिएु चाणोद गौर दभोरई के वीच दयाराम जाते जाते रदे । पद्मै 
किं चागोदम॑दही पिसी पनिहारिन को मटकी पर प्थर मारने के कारण जन 
हो हल्ला इजा तो दयाम यो चाणोद छोडना पडा 1१ पर्यात भजा-वषतने 
फरने लग 1एकदिनि ण्यीही किमी एक भजन महली पै साथ दयाराम 
गुजरात मेः प्रसिद तीयं स्थानं दावौर बै लिये प्रस्थित हुए \ वाणाएद मौर 
ङभोरई के पौवमे न्ते तलाक नामक्‌ एक स्यान पर गुजरात ने परम भावत 
सौर प्रस्पात विद्धान्‌ इच्छाराम भटजी के दफन चा सुप दयाराम क भिरा \ 
य प्रयम मुताक्ातथी 1 श्री भहूजी महाराजङे सम्प ते दयाराम दृत डत 
दो गये ओर एक दिव्यदष्टि पा वावि्भत्रि उनमेहो पणार 
भटी क प्रेरणा सं दयायाम्‌ ने लम्बौ-लम्बी दीर्पकालौन तौभयात्राए्‌ 
को} भारत के सभी तीयो के उदोने तोन-तीत बाद दशन क्यं । ठृष्ण भक्ति 
कषरम धाम धीनायद्वास के ७ वार दशन पिये । डावार भादिखरे षेद 
तीथ स्यानों की अनेके वार याक्राएु स॒म्पन्नकी। इन यात्रामोदे विषय मे 
दयागम के चध्येता विद्वाना मे मतभेद है पस्तु दयाराम की गुजरत्रा इति 
(रसिक -वल्वभ' के पदमे शर्ण्वे तक्णो याता थने माह वह्‌ उनकी 
प्रथम तीय यात्रा क्ता वर्णने प्रतीठ होता है 1 दयाराम सादित्प के सरक नौर 
गध्येता श्री जीवनलाल जोशी के अनुमार दयाराम की यह्‌ प्रचम यात्रा उनके 
१ वर्पस भभव वर्पेया भवे वर्प से रवे वर्षकी उम्र मेस्म्पन्त, 





१ र्िकयल्लप भूमिका सन जे० गो° शाहु, पु० ४-५॥ 
२ पटु शकानो निर्धार कीधोः मत्या भक्तिनिष्ठ1 
भटटजो परशराज कटवि, डाकोराधोश जेना इष्ट 11 
द्याम ले° सोगोराम सादरा, द० ६1 


यापा जिनेदविप गिप्रिच्रु, पक्व यशेतदक्मम! 
धवल्यपरना नामरयो, बच शो इच्छाराम ।{ 
-द० @० का० भ० ६; पृ० ३५६। 


कएारामं च्यक्छित्व [ *३ 


दुई है 1१ दयाराम की दूतरी तीर्थयात्रा उनके जीवन के देवे वर्ध स शुरू 
होकर ७ यपो तव चलती द्द । तीसरी तौर्थयात्रा दयारामके जीवनक 
५३ वर्पस भारम्भहापरश््वे वर्की आयु मे समाप रद । इस प्रकार 
जीवनं के बहुमूल्य वप दयाराम ने याघ्रा पर्यटना मे मिवयि दै । इनं यात्राभी 
कै सन्त रालमक्वि प्राय वागाद्‌ मौर मपनं ननिहालतके गाव उभादुम 
रहै है परत जौवन के बन्विम वरवे डभोष््म दही व्यवौतहुएर्है) 

दयारम क विधिवत्‌ पढने-तिखने का मौका नही मिता) पित्ता ने 
आयमिकं प्रामीण पाठशाला मे रखा, लेकिन पाई पूरी नदो हा सकी । माता- 
पिताके देहान्तमे कारग जीवन निराधार होने से भजन मडलिमां भौर 
यात्रां ही उनके जीवनं के पिकक वने 1 यात्रामो ने उनके जीवनके भनुभव- 
कणो फो जुटाने म महत्वपणं काम किया 1 उस जमाने मे यात्राए वैदल होती 
थी । सध बनाकर लोग यात्रा पर घल पढते ये । अनेक स्थानो पर परिचय 
होवा था, माना प्रकारके लोगो के सम्पर्के माया नाता था सभी साधु, 
विद्वन्‌ दन यात्राओो म सम्मि्तित ददे ये 1 गाव-ांव, शह्र-रहरः जयल- 
दानो मौर पाटिपो सेय या्ाएु गुजस्ठी धो \ मनेक प्रकार के अरुभव 
यत्रियोकोदहोने य] तौर्थस्याना मे बी-बो सभां होती धौ) वाद 
विवाद चलते ये, लास्यं होते थे 1 अनेक प्रसिद्ध विद्वान उपदेशक बीर धा्मिव 
नैता जपने मतो का प्रतिपादन ओर प्रतिपदौ मतो वा खण्डन करतेये। 
समस्त भारतीय मधा यह्‌ एवत्र होती यी । सनकं विषयो पर विचाराकरा 
आदति प्रदात होता था । इस तरह तीर्थाटनं उन दिनो व्यक्ति कै भ्यास नौर 
श्ुत्पत्ति का एष सवल सत्त माना जाता था । दयाराम षो इन तीर्थाटनोसे 
भूर्याम्त साभ मिना मौर वे बहूविदू भौर बहुभुत बन गये 1 बिना-प्े लिलि ही 
पित बन गये । अपनी मात्र भाया गुजराती कै मतिरिक्त पजावी? मराठी, 
तेवगु, तमिल भादि प्रान्तीय भापामो कौ अच्छी जानकारी उदे प्रप्तिहो गई 
थी 1 राजस्थानी तया हिन्दी के पर्विमौ मौर पूर्वा दोनो स्पा म रचना करने 
धै क्षमता उदे हाल करली धी! प्रजमापा उन दिनो उत्तरभारतकी 
धामिक चया साहित्यिक भाया थौ 1 गव गुजराती के परश्वात्‌ दयारामने 
व्रजभापा मे प्रभूत माजरा मे रचनां की है । 


१ हष्णजन दयाराम भारईते० भो० छ० जोरी ष 
(खण ज्योतिसो सं० के° कार शासस, पू १४५ परितिष्ट-५) 


ने 


४४ 1 ग्द पतप्त परम्पदा ते दयाम सवष 


दयाराम षौ यचपन॑मे धामिव संस्वार मिते ये1 जीवन षी परि 
भ्थित्तिया ने उ द्विपा गौरव मचहमना पप्ण वै प्रति गमिता 
गमये! डृष्णहौ उनये सब यृ्ठ चव दृष्णकी दया सौय | दृष्ण उननै 
सामने खे चे, उनके साय -कीकाव्स्ठेद! कृष्णम जनग्य्‌ मय्न म उनका 
अव्याहत प्रवया या 1 वृष्ण व उदान वरण क्र निया वा} दूय फीड 
चिन्वान यी 1^ प्रथम याप्राके पूणदहानपर पण श्प्लयास॒० १८६९० 
श्रीनोयद्रायम श्रीनायनी कै साप्निष्य मे धरीवट्लभ जो पदाराजन दयाराम 
वन ब्रह्मसम्ब-व दीमादी ।९ दीक्षा नेन नै पश्चात्‌ वं सम्पू स्वस भक्ति- 
भावे लीन हो गे । उनको भक्ति भावना भौर प्रेम भरे गीता कौ दी्वि- 
गाथा सवश्र फण परर थी । मारे गुजरा से उन्ह अष्दर भौर सत्कारे सायं 
कथा-कर्तन मै लिए निमत्रण मिनने सये ये } अनेक नर-नारिया उनके प्रति 
अपवत होकर उतम शिष्य सन मे सम्मिलिद हे पई थो \ धमन-पेसेन 
दरी उनका अवलम्ब या] # 1 
वि० सण श्ष्न्त्म पविने भीनायद्रारा की यात्राको गौरवम्‌ 
जकर रोगप्रस्तेद्ाग्ये \ सौग मद्ता गया )ओौर कमजौर भ्गेर मे मनेक 
-साधिर्या घर करने नगौ } ४२ वपव दपाराभ इन तेगा सरे नहते रहे । 
कविनर्मदद्रनरागो केविपय मे गहने दहै--“्दयाराम का शरीर ज्वर 
भग-दर, प्रमह, सारण गाठ नीर अडवृद्धि से पीहिते धा 13 दयाराम कव देवा- 
दाष पर विष्वास्नथा) वेक्दतेये “मृत्यु कोदवादार मनदौटताजा 
स्ता \ शयारकेदुखों कोशरीर हदीभुपनेगा {क्वि नवो मृ्यु कौ 
प्रतीति होने तभी थी } भात्मशराद्ध ये पहने हा कर चुकेये! अपनी मम्परत्तिके 
वच्वारेके दिषयमवि० स ्र्ह्रमर तो वस्ततः" लिपक्रस््वदीयी) 


५ एकदा भीमदनमोहुनजी फही दन्णव कोषो) 

पाको स्वप्रेराहो बर विचारत हेोंष्पा। 

एतो मेरी दयाष्ी हेमो मति प्यारा, 

याक दुम फोर साज करोनीके मनुते ४ 

---ननुभय सजरा 

२ भ्रौगरह बहलपमलाल्‌ शुभल पद रूर इनाम \ 

पुरन प्य फन्वाप निजराप्त निवार्यो ताप 

स्तु द-द दीपिका द ^काव्य सप्रू १८९४ 

३ करत्‌ नर्मगचयगुज०) ० ८८९ । ४ ~ 


दारम्‌ ` व्यक्तित्व क. ४ [ १५ 


ग द्रि० सऽ १६०६ केमायमाम्‌ कक्षम पष स प्वमो, सोमवारके 
दिनि भ्रात € वजे इ प्रम भागात प्रेमी कवि ओर्‌ भक्तने डोर 


म भपनेनश्व्र देह्‌ूक्ा व्याग क्र श्रीक्ष्ण के निप्र नौला-धामः मे 
प्रवा भिया 1१ । 


॥ 

दयाराम कमनीय दंडूननाके साथ अवतरति हए थे! रम उन 
एकदम गौराः-चिष्टाथा । त्वचा मुजायम नौर वक्ेदी घी तनाट चौडा 
आ तज षी । दो गुली दरो पान कौ रक्तिमाभे हमेशा रजित्‌ रते थे । 
पारदर्शी कवुकठ था जिसम से गनर्ती हृद पान की वाली न्॑क्ती था । लोणः 
कटि पर विभाल वय वा] बद मजला था हाय-पैर नाजुक नीरं मूनाधमः 
ये। मुव लम्बा मौर नाकधारदार थो) मूेषछोदी मौर दुकभेलौ षौ र्मः 
शरीर पृततायाप्र था गठीता।२ क 

धस्ोके प्रति दयारामकयो बहा ननुराग था) गच्छे वस्त्र प्रहृते, । 
माये.पर -नान-गुलावी ब्रनवासी पाम या नान चदक्दार^सार्थोदरो परर 
धारण करतेये) सनमत बा सरुदर गरा जिसके पतत, पाठ, कनाई भौर 
वृधो परवेल बटे कटेषए रते थे, पदनना पस द करते थे । कव्या प्रर भृदुल- 
मसण लान किनारौ वाना दषा शोभित रहता धा । परौ प्रर बद्रिया 
राजस्थानी कामदार-ङूनियां पटनते ये । समथः स्यान मोर  नवप्रर के मनुर 
पठे धारण करते ये । व्रज भे ब्रवा पोशाक पहनते ये, गुजरात मे मनर 
चेस्प्र धारण फरते ये । कपडे पहनने शना भी उनका मपना-तरोकानथा। 
धौती कभागे मोर परठेकी ताय का ठौक क्रते-करते पठते है, उर गाया 
घटा लगता धा 1 सिलाई दुस्त दो--सका वे विधैप धान रखतं धे 1 
एक बार उनके एक पिय दर्जी न मयर को क्धो से कृच दढीताक्रदिपा 
नैण्विने चिदकर दर्जी बे मिर क्लमदलनदे मारा पाने चाय दषकेभी 
पीकगेन ये । दिन थ पचास पान नाते च  कपडा पर इमा एव हाय क्रित 


हमा सहता 1 इसषए जिस नार चलतसुर्वाय का एुकर सारा उनम पीडे 
चलना रहता था1 ध 


3 7 { ब ५१ 
दयाराम सुन्दरता की पमार भत्ति ये 1 सुन्दर म्कयष्या के, प्रेमौभ्गौर 
पाने नं अनुरागो । पान-राय रजितत मघसे परर सो फोर यिखना हम नि वे 


१ देडिए्‌ ए पा० दोह्न भाग ५, ‰० ८२। प 


२ दृतुनमगच (पुन) ‰० ४२२ । 





६ | हम्म सवत पर्ययम श्याम एत 


सपय उने मीरे योम न्रश्ाओत भतान पनया कतैये। 
जर जतिप दहा नाक्पणमे के दन साक; समन अनक रिम्यषन्निषा 
-अीर क्पोन-ज्त्पनाभो को जनम न्णि } कव + पि सिवियवस्पाम पण 
के दी पौदः-मुसभ चाषस्य कारम्ठ दान पतिदारिनि का प्दुीपोकफा 
सपे कवोषा लिणलना दादर युर कर {याया युवायम्यापे व्रिरपिति 
दपि ही पट्‌ प्रवृत्ति यथित्क्डारेषी 1 षा भक्तिमप्रेगप्रवाहूताष्नाद 
दै! भरे नारियं उन परमुधषा (ठका वृत्या प्रमायया पिगुणी 
गुनणतिने उन पटाद यो} उनका तवम जदा प्रदह घा 
सति नारिपि उनम जीवने स ड गद्‌! उनम एर मनाव या ददी 
रेवता धी, एक वृतीया भो न्पमिने यौ सुगारन गनद तो भन्तिमि 
सपयतद विवे राय रहा भौर क्दिने उव निप ~ सपय णौ मनवते 
अपे वसीपदनाो म को । गुनरदी मादिप क उभी चिवचता भीर दयातम 
के ज्तिप्तयेते दख विषय कौ तरर राश उष्टा आर मण्टकादमम्‌ सामी 
अस्तुत शौ ६} परु तथ्यो मौर पवाद दह्‌ मजर इ्ठनावक्हाना 
र्तारै किदयापयप्रेमी जीवये, रसक्वाम पूर यतेय) रमिद्वाणी 
छु वृद ध्वरउधर छनव कर उनके रेदि जोवन को आई करमषृहोतो 
इषे भवस्य का दिपय नदो बनाना चाहिए 1 गाा-पजन जिते पाम-पुन 
कहते है रसिक के निपि मोग कासावेहता दै) सन्ता का जीदने दौरे 
हेता है जिव अनुराण्ण सवके वश कौ बाठ नही हाती दै । सन्तेजो पु 
क्वे है एमस-दूकर ही कस्ते ह 1१ 

दयाराम के प्राथमिक रिध श्री वाफासम रावल की यद्‌ भविष्यवागी 

कि दयासम जाग चलकर नजच्छा गय बनेगा सिद्ध हुई । दयाराम गायक 
वो केदो सायंदी समत कं मयधर भी बने! उनकी सीव खावना 
बेजोड थी } अनेक वाय्रयन्णी वै वजानेमे उदोने नितुणताप्राप्ठक्रसी यो 1 
भदगर भौर तबलमे पारमतये तो जेत तरग के उस्ताद 1 दोभा परर उनका 


१ ष्डेकरे धद स्पु्ति के धूलेर्नाटि शोठौरः 
विधि निमि वेदो षड्‌ चित्त षयो नहि र्षु कारन लोर 1! 
सब रस भोगं सम्त कवु वहू रहै निष्पाप) 
ह्न परि रसना जिमि, रते अमन प्रताप श 
--भंर भवर ववातम सतसङ छद ३७८ } ६०८! 





दयाराम श्यति (८; 


पुरां अधिकार थातो तन्द्रा उनका प्रिय साजथा। हाथ मे तम्रा लेकर 
जव व भक्ति-पाव मे निमग्नं होकर गतिये तो स्वर्गीय आन-र का वातावरणं 
सभाम छठाजाताथा1* वे बडी-बडी सगौत-म्हकितो म जातये} भनक 
जगी से उह सम्मान के साय आमत्रण मिना या। वौदा के महयाराजा 
सयाजीराव द्वितीय फतेहसिहराव मायक्वाड मादिं महानुभाव प्राय उन्हे 
बलात ये 1 रतभर सगत चलती थी } ध्रीनायद्धासं म उनकं संगीत न भक्ता 
के दिल जीत सियेये। वैष्णवो के यहा तो उनका भजन-कीतन हता हा 
रहता धा 1 सारे गुजरात मे उनको हाम थी | 

दयाराम सगरीतके शौकीन ही नहौ भ्पितु गच्छे मने हए जानकार 
भोथे। एकमार बौद कीः एक सगीत महफिन मे दयाराम कं शिष्य 
गिरिजाशकर भौर रणछोडभाई कथा-कीतन कर रहै ये । तवते प्रर सगत 
भिर्जशकर कर रहे थे । तबला बजाने मे उनसे को भरूल दो म । श्राताभो 
मसं एक साघु सेन रहा गया! उसने उठकर भ्ल बताई । सयागवेश 
दयाराम भी उस समा म उपस्थित ये ! दयाराम ने साधु कौ समक्षाया कि भूल 
तो सबसे दोठी है! साधुं ने प्रतुत्तर दिया--“उस्तादौ को भुत नही करनी 
चार्‌ 1" दयाराम तस मे आ गये मौर कदा--““पकडो तवता, म गाता ह 1 
सायु तयार । सारी राव सगत क्रे रहे, दयाराम ग्रति रहे) साधुहारा 
नदी । दयारामस्के नही 1 भार होते ही दयाराम तरै एक अटपटा राग गाषा, 
साप धोहिर्िघकिचा भ्ये! दयाराम जौत गये । लोग दयाराम प्रष्ुशये। 
दयाराम साधु की उस्तादी धर फिदाये। उहोने अपने केण्ठका स्वणहार 
निकालकर साधु करै गते पर डाल दिया ! सगीत पर ेसा ग्यौछावर व्यक्तित्वे 
थादयारामका। 

दयाराम केगते मे अजव मोहिनी थी1 एक वार य्रा-मढलौम 
डाकुमोके हाथमसा गए! मण्डना कं तोन यात्रिया कै इत्या वृशख ठाङभौ 
नैकर दी मौर दयाराम कोक्दकर सुदरुर हैदराबादसंमए) डाकमोका 
सरदार दरख्यति मराठा डाक भाणाजी था । दयाराम ने केणत्रिय भजना का 
धुनेकर उसका दित पसीजः गया मौर भाजन खर्च दंकर कविका मक्त कर 
द्मा 1 यह्‌ दयारामके गते का जारा ।२ 


१ भक्त कविवर दयाराम दयाराम शताम्दी स्मृति प्रयपु° १४८॥। 
त° शागितिलाल बो° जोगो । 


२ बेहिप्‌ ० का० दो भाग--५, १०२४ (गुर) 


$ ] हदो सनस परम्परा मे दयाराप पतसे 


दारम्‌ भा भारतीय मद्खीत मौर ओतन पद्धति का अच्छा परिचय 
श्न + अनव गाद रासनिगानैः वनाताये ! यन तावे मौर लयके गम्भीर 
पारवौये ताराकौयकृति के महत्व मे ववेगन चे 1 -निकं सा्ु-जव मीर 
पीर उनके पास सगीत सीवनं मादेये 1२ दयाराम रे पाय पाच तम्ब, 
रण वारः जादी तवने, २ पृलद्गजौर मार्गी, वीनः सुरमण्डलः सित्तार) जत 
तरग चम भौर करतात टमेणा रते ये ! इने मे आज दयाराम कौ स्मृचिके 
न््पभदोतम्वुरे, दाजाटी नकते, छोटा मृदद्ध अविष्टदहै। 
दयाराम स्वभायदे तेजयं। जीम उनको धार्दार थौ1ननना' कहने 
य धनीये २ स्दराभिपानो पक्ेये) र्सीक्यी घौ के,ठविदाग्नहीये। 
नरि प्र सदामेरथे। गुस्मा क्डकया! राज्‌! प्रदाराजाना की ठटं परवाह 
तयथा) धमगुख्मो की लीला वौ जानतेये 1 अमीर) के चाचता के कायल 
नये! स्वतत्रजोवये\न उध्रास्ेलेनेकं भातगोयमौर7्माधोको देने 
कौ मासायितं 1 अपनी मर्जी षे बादशाहये। 
एव बार विद्तेण महाराज इभो पधार) खव वैष्णवा ने भितकर 
मक्रज का भावमीना) स्वार क्वि} परन्तु वैष्णवे दोन पर भी दयाराम 
कोद्रम समारोद्‌ म जाना उचितन जगा) युलने प्र दीने ग्ला भेजा 
विये म षर्तं प्रदी स्रमारैदमे उपस्थिव रह स्नतेर्हैनि उन्हगौरभ्नी 
विदटुतेश जी कौ समान अचाई वाले आसना. विठाया जाम 1 उनी शते 
माननी गर्द! मग्र ज्याही दयाराम बैठने मयकि पौरेसेनिमौने माखन 
पिमा दिया } दयाराम आग-बन्रूला हा गय॑, गले की कटो प्ताडकरफकदी। 
मडाराज उ-7 समश्नाने कै नियगयेतोउटे चौकसेदौ निवार दिया} एसा 
या उनका स्वाभिमानी तेवर} 


9 देलिएु रततिरदर्तम कौ भूमिका प० २३ (स०जे° गो० शह) (गुर) 
> शा नटनापक् लत्तितध्री, सारय पातिंरटान। 
जाहि गोरिन्कर भरने, जदपि स्पक्ल्यान ({द० सत० २५७९ 
्टष्ण भजन विन कम पवः तनस चष्ट फलदान) ५ 
मस्त, धप्त धम सुधरतः ज्वं श्म गेतमान १ २२७ 
शुन सांसद को जोर समुने मृतक समान्‌ । 
दिना जिारो जत्र ज्यो, रोको स्नरकानि ॥ द सम०,८८५] - 
२ तमप बुराई वरत भल, जार्भे अति परिनान 1 { } 
कठक्टेषटु नाक्टेःसोन पयानोक्मम ॥ दन्सन् ४५? ˆ + 


दथाराम धपतयः { १६ 


भर्डीच श्र कौ बात है} तिलकायतत गोस्वामी दीक्षित जी महाराज 
परधारे ये! वैष्णवो ने उह प्रथम तिलक गया! दयाराम वैष्णवे मण्डलीसे 
यह कंवर उठ चते धवि मया श्रयम तिलक होना चाहिएर्म दीनितजीसे 
भेष्ठहं दीनितजीतोकेवदर वैष्णवैः मतो वैष्णव हैः विदान्‌ है षवि 
ह 1" किसी को कुसवाने क्ये उन्म भदत नदी थौ । स्ट वक्ता थे! भनौ 
रचना नपनी मौजके तिएक्खी येया भपनं आराध्य योपीणकी प्रीति 
सम्पादन करन परै लिए, किसी शरुष से तादा लेने बै लिए नही ।* 

„ भजन-कीर्तम दयाराम का नित्य-नियम था । भो मै रदते-रनै 
उनके आस-पास उने मनेक प्रशसक मौर शिष्य एकव होने लग। ज्योज्या 
उन स्याति वढती गई । त्यो त्यो ' उने शिष्यो कै सख्या मे वृद्धि हाती 
गई 1 चागोद, उभोई, डाकौर, बडौदा, भडौव भौर उभरेठ आदि स्थानासे 
हाये षी तादाद मे-नर-नारी "उनके भक्त-मण्डलमे प्रवेश पाने ने) वु 
उनक्ौ कविता परं गु होकर भति थेतो गुध उनके सगीत कता पर 
-योद्ावरं ये गोर द हृष्गभक्ति कै प्रवाद्‌ मै अवगादन कर पविव्रष्टोनि भति 
धे] एनकी भक्त मण्डनीमे श्री रणृष्ठोढः भाई जागी, भिरिजाशवर जोशी, 
रवव, वसंतरोथ, चेलाभाद्‌ जमीन मौर लत्लूुभाई कायस्य प्रमुख जन थै।॥ 
रभचछाड भाई नौर गिरिजाशकर पटृशिष्यये।ये दयाराम कै रन पद 
मौर गीता कौ थाति ये । दयाराम शिष्य प्रिय ये । रणछछोड भाई परर उनका 
पुव स्ह था । वस तराय कै सगीत प्रतो वै इतना मुग्ध ये र्वि वसीयत- 
नाम म अपना तम्बुरा वस-तराय के नाम विषते मये 1 

दपारम बडे भावुक थे) एवं भार पेटलाद नगर क्ष एव वुलीन महिना 
दयाराम को रचनाओं मे प्रभावित होकर उभोईम कविं भ्रौ मिलने आई] 
क्वि उस समथ वर्पासिनि सेन के निए बटोदाणा रहेये] प्ररु प्रशधिकाक्णै 
भक्ति भावना से गदगद होकर वर्पामन की चिन्ता छोडकर उस मह्टिनाको 
सगीत गीत भजन चुनाते रहै ! 

दयाराम कधन कीचितान्‌ रही उच््ाने स्वकु देष्ण पृरषछछाड 
वियाम्या । एक दो वार उद इस विपथ म वु बडयेपरनुभव्‌ हए मौर उने 


१ प्थोत्तम गोपीश यो, ष्ट्य मनोहर इष। † 
तेव भोत्यय सुप्रन्य यह्‌, नहिं रिक्चवन को पूप ॥, } „ + 
-स० डा भण श० नायर इन सर छ० ७८ 





५ ६५ 
~ ५ 


याराम ध्यक्तितव {` २१ 


स्नेह के कारण ्वंधाथा ¡ कृ विरोधियोके द्वारा दी इस सम्बन्ध कौ अवा 
छित मोड दिया गया प्रतीत हौवा ६ ।१ 


दयाराम पृष्टिमार्गीयि वैष्णव ये ] उनका सारा जीवन ृष्णमय था । देष्ण- 
क्सौटीपर हीये सस्ारक्मी परीक्षा क्ग्तैये। दृष्णप्रेममेवे आक्ण्ठ 
निमग्नये। तैर तोटृप्णकौङ़पा गौर इवे ताटृप्णकी दही दूषा । गापीभाव 
से उन्होने ङ्ृष्ण का वरण विया था 1 वक्ष्य की गापी थ दूसरा उनका वई 
दरसरास्वामी नही या]रङ्प्ण पर उनकी अनय निष्ठा थी 1 णव वार 
वडौदा के एवं प्रिद धनाढय भोपानराव महाराव ने दयाराम कयौ गणपति 
क स्तुति प्रायनामे व लिषने का ननुरोव पिया । कविन न्तर दियाकि 
वेषटष्ण कावरण कर चुके है, भव दूसरे की प्रार्थना यास्तुनि नही कर 
से ह । दयाराम चाहते ता गणपति व प्रशसा म स्तुति प्ार्यना लिखर्बर 
धनका उपाजन कर स्रत ये! तेकिनि कृष्ण उनमै प्रिय थे। दुसरे वी उं 
परयादूनही थौ उदं इृ्णका साक्षात्रार हआ । दयाराम के दस दधौ 
जौवन कै साय भनक चमत्कार प्रसग जुडे हण) कटो रै रि जव 
दयाराम चपनी प्रथम तोर्थयात्रा के दौरा काशी कीओर निग्ते तकारो 
१५.२० मील दूर न्द्‌ गमी थी । दयाराम दौडे परतु तब त भग्दिरके 
दरवाने बददहो गणये । दयाराम निराश ये} एकाण्क एक अ्ञात पृखप ने 
उनके सामनेभा कर का “उढो दरवाजा खुला है)" दयाराम स्ननि करक 
काशी विष्वनाय का दशन करते हैथौर प्रशसामे एक लावणी सुनातेर्दै। 
पते है" धीनायजी ने दयाराम कौ स्वय ब्रजभरमि म ले जाकर भपनी माप्य 
रित लौलाओं मै पावन दर्शन करायेये! नरसी मेहता की इण्डी की तरद्‌ 
दयादयमकेक्जं का श्रीज्ष्णने चुकाया या | रमेश्वर धाममे ष्ण बहेचि 
शिव ? स मुदे पर उ विवाद दो गया तो शिव पमी साधु नेतकका 
प॒द्धारा छोडकर गुस्से म आकर दयाराम के षिरप्रग्रह्यरक्णे के द्रादेषे 
डा ग्ठापाततोशङ्प्यकी पामे प्रदारवर्ताकै द्यायके साय उखा हृजा दड 





१ पचछकूवि दवारा माई के० का शस्व दयाराम ततार स्मतिं 
प्रय, प° ४६ 

२ एक घर्षो मोपाजन वल्लभ, नहीं स्वानो दीनो) 
नहो स्वामी सोमो रे, म्हारे नहं योनो रे 41 


२२ ] हिदी सतत परम्परा मे "दयाराम सनृ 


उपर ही ऊपर रह मया 1 देसे वित्ते ही चमत्कारी प्रसम दयाराम के जीवेन 
कफे साथ जुडपर अनक वयाओ के उत्स वन गयु] 

दयाराम का जीवन एक समृद्ध जीवन चा । मध्यकातीन व्यक्तित्वं की 
सभी विश्पताथोस व जडं हृएु ये 1 उनरा अध्ययन विस्वृत था 1 वेद; उप 
निषद्‌ नौर पृरागोमे सकर दशनः, व्याकरण नौर काव्यशास्प् तक उनकी 
गहरी वैठ यी ! ज्पात्तिप मौर गणित वै जानकार 4] पशु-पसी भौर वनस्पति 
जगत्‌ कय जनकं विशेपताना नौर विविधता स परिचित ये 1 जागतिक 
व्यापार के सदम दरष्टा 4 । सामाजिक परम्परा नौर स्ट्वा मनजहाक्दी 
च्द्रियावमौ दिलाः दती थी वह तपनी राव प्रकट करने म उदनि कां 
सकाच नहाकिया है 1 जा जसा ह उसका वसाही प्रस्तुत त्रिया है] स्पष्ट 
वत्ताये 1 रसिक्जन थ। 


भ्‌ 


य | दयाराम कीं बहुज्ञता 


केवि भारती का भपना एक मनोल्ला ससार हाता । ब्रह्मा एक ससार 
कोसृष्टि क्रतादैः कवि एष दतर ससार कथे साधना म तत्तीन रहता है । 
बह्मा सर्वज्ञ होता ह । नाना नामल्पमयी सुष्टि कौ प्रकनता का रदस्य उसका 
इस सर्म्ञता प्र नादत्त रदतादहै! क्वि की सष्टि कौ सनता क भरिए 
निपुणता मावश्यक होतो है । निदुणता का याधार तीके, शास्वकी जानकारी 


हतौ है) क्वि बौ निदुणता प्राप्त क्र्नो हतो है--ुवता दिक्कादहि 
मेविवाच 1५ 


भारतीय काव्य शास्म महामुनि भरतन कवि कं भार कौ विराटता 
कौ योर निदेश करते ए कहा दै-- 


¢ नतत्‌ कषान; नतद्‌ शित्सिनसा विद्यान साकला। 
न्ष योगो न तत्‌ क्यं, नाद्‌पेऽस्मिन्‌ यन्न दृश्यते ॥॥२ 


अपनी कान्य-रचनाबे लिएस्वि क्ल अनङ्‌ श्रौताका चहारा ना 
पृषता दै} उप्त परम्परा की पहचान रखनी पडती हैः वत्तमान का अव्क्षग 
करना पडता है मौर भविष्य क्यो कल्पना का वित्र उपस्यिति करना दाता ह} 
रके ससार चक्रके भीतर एव समानान्तिर सषार प्रस्तुतः बरना हाता है। 
इसलिए उमकी सज्जता के लिषएु भवार्यं धामह्‌ का मत है-- 


+ शब्दरठनदोऽमिधानारया इतिहाघ्ाथया कया ॥ 
स्ोकोपुक्ति कलाश्चेति मत्या काष्यगह्य मौ ॥ 
शब्दाभिरमेयं विज्ञाप कृत्वा तद्िदुपास्नाम । 
विततोक्षय अन्यनिर-धाँश्च क्यं काव्य्यिददर्‌ ५३ 


„ ए ~ 
काव्य मौमाता रजिशेवर ५1 


नाद्यसास्त्र १।११७। 
काष्पालक्र पतेर ५ १, 
? 
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२४ 1 1 हिण्डी सतेसई वरस्य मे दयाराम एतत 


क्विषो बेन्यु-स्वनाबे, लिये व्याकरण, छ-द, वोत, मर्थ, इविहा- 
साधित कयां लोष-व्यवहार, तर्वशास्य भौर वला्ओ फा मनने कणा 
चादिए । शब्द ओर अथं फा सम्यगृ ज्ञान प्राप्त करवै काव्य जानने वाता की 
यषासना ओीरन-य कचियो शी रचनाभो बा अध्ययन करना चादिए! 
तस्पश्चानु दी बाव्य-प्वना मे प्रवृत्त होना वादिए । 


इम प्रकार पाण्य प्रणयन के लिए कविषौ सोव मौर शास्त्रं का विस्वृव 
सान दोना अनिवार्यं माना गयां है) जिस क्विफी सौक गद शराघ्य म 
जितनी महरी पैठ टोगौ उसका काव्य उतनादही पष्टभौर खकफ्लदहोगा। 
नोकशास्पर की नियृणता दी उसकी वाणी को उद्टृष्टतां प्रदान मरतती है ! एक 
ह्री अयम विशेष जय कां सनदे भी इमी निपुणता पर भाधार रखता “1 
निदुणना से षवि की वाणी पल्लवित दोतीहै1 
मतयास्यि्तानपि तयास्यितानिय हृदये या निवेशयति । 
क्षय वि्तेपान्‌ सा जयति विकट कदिगोचरावाणौ 1१ 
दयाराम ने निपुणता हस्तमत कौ यौ । दरदुर के नम्ब-लम्वे प्रवासो 

ढे द्वारा, लोमा कै साथ रदुकर उनके व्यवहार भ देववर बडे से बहे पना. 
महाराजा, मट्‌ त-शध्रीमता बै साय व रहे ये साधारण से सायारण जनाके साय 
उनका सम्पन्या। विभिन तीयांके पहित-दुरोदितो क देव भावे ये!" 
विद्राना से उ-हौने नान्तरी भ्रप्त क्थ, पूवं सरिया द्यी रचना का अध्ययन 
क्य फाओौर समाज के काम-क्लापो पर वेधक् दष्ट रखी थी । इसतिष्‌ 
उनकी तसह मरै उनकी बहलता भौर निदणता करा पिराट दर्शेन हता है। 

उनका शास्य नान प्रवर था 1 अपने मत शुद्र गीर पुष्टि मामीयभक्तिफा 
उदान अनेकं तक देकर प्रतिपालन वियाहै1 मीमासकोकाये उप्र विरोध 

करने 1 उनके निरीषवरवाद परव एवं तीली चपत लगाते हँ! वक्ते है 

शवर दै 1 अगर रात्रके राजाभुधरू कोसूय के भस्तित्वता भान नदी 

होतातोसूपकाक्यादोय "भवम वा पन मिलताहै यदे बातमी विह्न 

सनत है । देखो मजामिन यो} उसे कमे फन मोम बिना मो भित मथा! 


१ ध्वे-यालोरु भानग्दवदन--वौखमा यु° ४१३॥ 
> पटे मिर्मासिक हस ना मुनि मन चित्त घरि खव। 

घरपर ध्वरेननजानही, ष्टण सुर दें साद 11 दन सर ६६ 
३ करनोक्रोष्रुभोपनी, कटे मोांसो घान) 

भजित भुय दर्ना क्यो पापो निर्वान ॥ चहो ६३० ॥ 


दारान फी वेहनता रश 


योग; ज्ञान भौर वैराग्यये दतीनोदही नर प्रषतिके है इसतिश्‌ माया के 
भकिर्पणमे फस जाति ह । भक्तिनारी दहै इमजिएु माया उत्ते चुभा नदी सकती 
है ।५ ज्ञानी को मोत अत्यन्त दुगभरै, धक्तवा शक्तिके प्रतापसे सदजमे 
भगवान्‌ प्राप्तो जाता । माल्यतो धुगाशर -यायहै। 
शुनि मे परप्रह्यतत्व वो नेति नेति" ककर पकाय रे । दयाराम म भने 
शुद्धादेव के अनुसार इसवा समर्थन करते ईह- 
श्रुति नेती म~फे-अपम; त्रिगुन अक्षरातीत । 
धोरो गोपनाय फो भभिवादन बगतीत ॥२ 
येदोमे ईश्वरको एकमात्र मर्ताहर्ता काश्या है। जो कुछ करवा 
दै वह पर्ता है--उसक तयैला से सब कुछ भस्नित्व भ॒ भाता है, तिरोहित 
होता है--यतो इमानि शतानि जायते, येन जातानि नौव, यत्प्रमन्ति, 
सविर्णात। 
दयाराम भी दसी का समर्थन वरते है-- 
शहूर यिनक्छु करि हरो, फट सके नहि शोप" 
क्हिधुनि मेँषटतिकाक्री, हरिभोगतीनहोय॥ 
% ४: भ ॐ 
जोन रप जगाम, क्यों समव कर तण्यता । 
एकोऽह षटु्पम, भुति निवेध करत न बनें ॥3 
एुष्टिमागं मौर शुद्धद्वत के सभी प्रामाणिक गरन्यो ना उनवा अघ्ययन 
विशाल था । उसके सभो, परम्परा से वे परिचित ये । दुष्टिमाय प्रतिपादित 
भक्तिवा सबलतर्गो से मण्डन करते ये,। शक्र मतमेजीववौ दीग्रह्म 
मना गयादहै। प्रतु मायाके मावर के वारण बह अपने स्वक्प को 
पहचानने मे भसमं रटत है । शुद्धाद्रत मे जोव गौरं ब्रह्म अलग-अलग रहै 
एक भग दहे भौर दरप्तरा अगौः दोनो एक चहौ.है एक होने कौ सभावना भी 
नदी ६ै-- | 
५ भयो ब्रह्य ते जोय स्रि, मह्य होय कटि भुग्ध। 
ज्यों दधि पयसों होत, सौ बहुरि बने तहि द्ध ॥४ 
~~~ 
१ पोर प्रधान न भक्ते, स्वामिनीं भक्ती होय ४ 
योग थन राज्य नर दते तदानि तीय \ ३१३ 
२ द०्सर्दो० ३) 


३ द०प्०्दो० २१ भौर २३३1 ४ वही दसं० ३३५४ 


२६९ ] हिरो सतर परम्परा में दपातप सतरषई 


शुदधादतयादिया का परद्र मायाम अनिषठदै1 व निगुण मौर 
खगुण दोनो > ) द्वम्‌ ररवेवाद स्वीकार श्रमे सवधमो षरा उपम नातप 
मनि रे दयारमद्सी वादयो स्वीयारक्से हृपुक्ट्ये हति कार बु 
यद्वा ई मौर वोर ठ, परनु जिसमे सव धर्मा मा समयहौ वदी परमसर्‌ 
शख्रह्म रै-- 
कषटकटै कोष्ट, भिप्रतक्सकेदेष) 
सो सभव जहि फो, ेहि पुरन परमे६ 11* 
शरी वस्लमाचार्य नमपने गणु भाप्यमे कदा दैवि '्रह्म अनर 
स्पृ दौकर्भी एङ्‌ दै । उखम खव घम निति ह । विते मादूम दान बाघी 
खर्म -स्थितियां उसमे सभाव्य भौर नित्य है 1 दमलिण वहे सवं-गक्तिमानरै, 
धूण परमेष्वर दै 1⁄९ 
दयाराम भारत के सभी दागनिक मतो ते प्ररिचिवरये ओर गरदधादरत क 
शरे पडित भौर दद परशघर थे 1 
पुराणोकाज्ञाने मध्यकातरीन क्वि षये एके अनिवार्या यौ। न्यारा 
मे पुणो ना गदेरा अध्ययन किया प्रतत दता दै! पुराणो बे जास्यानां पर्‌ 
उनकी मनेक गुजराती दृ विय निरत हई दै ।3 भागववदुराण उनका त्रिय 
एण रहा है 1 उसकी क्याए मौर बन्तर्कयाभो म उनका मिक गाढ परिचय 
र्हा \ इन कथयामो का प्रयोगं प्राय भक्ति भौर भक्त कणी श्रेष्ठता प्रतिपादने 
करनेकेलिए्‌कियागयादै। एवरी आर ध्रुव भगवानु मे सर्वात्मना समर्पण 
भौर अखण्ड विश्वास के भरतीक है मयया ज्ञानी मनि मौर कठोर वपस्वी 
दनकी मारधना क्यो करते > देविए-- 
धराताके सूनु पतयः द्रुब चछोके यास्त 
देवे ग्राहि परिक्रमा, भक्ति बड गोपा ॥ 
शुनि भाती भुरि तपस्वी, ददे जे छव पाय ( 
सो वरी हरि भक्तं फे, अध्रोउद बोधाय 1४ 
-राजा ख॒दरागं भौर जडधर्वः राजा भगीरथ यौर गगा, दृष्ण गीर्‌ व्याध 
के साय जुडी हई कयाभो का समुचितं उपयोग मपमेमत की पुष्टि मं 





१ द०्सन्छ०्सदेदेषा 

२ ० प्रु अणुमाप्य। 

३ देहिए--सनामेला लषर्पान, दक्िमिणो विवाह जादि 1 
> दण छट स २०८० ३०९१ 


दयाराम कौ बहुतां 


दयाराम ने क्रिया है 1 दमायम चे मयनी पौराणिक श्चन से भक्ति गौर नीति, 
के विधानो को परिदृष्ट क्या है 1 छपि दुर्वा वडे जानी .ये. बडे. प्पस्वी' 
ये, ब्राह्मण वश मे र्सपन्न घे, बडे स्वाभिमानी ओौर क्रोधी थे पर तुः उन्दुं भक्तं 
राजा अम्बरीपके चरणो परस्ुकना पडा, हृत्या से उन्द्‌ कौ बचाने वाला 
न भिला-- 
श्दर॒ अप्त अजवसमनि, दर्बाहा तपलानि। 
सो नृप अग्रि भक्त पव, नये श्रोधि बड भानि ॥" 
ज्योतिप अर वैद्यक्काज्ञान प्राय मध्यकालीन सश्रान्त नागरिकिके 
गुण माने जाति थ । मध्यकालीन अनेक बविया ने अपन ज्योतिष भौर वयक्‌ 
ज्ञान का परिचय भषनी हृततिया म दिया ह ¡ द्यारम ज्योतिप की बारैकियो 
को जानते ये । ज्यातिपी प्राय मूल जन्मपत्री का दखक्र वपफन चिखते है। 
र्मवुण्डलौकेग्रहोको दशा के बनुसार ही वर्फल या जब्दफते निकाला 
जात्रा है । बपफृ मूल ज मदुण्डली के अनुसार ही लिखा जाता द्‌ । कृश्ण भौर 
विघावा की सिसवा का इसी आधार पर दयाराम निश्चित केर क्दते है-- 
जनमपत्रि प्व जगती रवि राहो गोपाल । 
तामे ते एिरि मग्दफल, तवत दिधाता भाल ॥२ 
परब्रह्म ध्रीकष्ण के अनुसार ही विधाता जगन का वपंफ़न बनाता है । ब्रह्मा 
भौ शरोवुष्ण वे अधीन है । ज्योतिष कै १२ राशियो, नवग्रह, २७ नशा 
का उपयोग दयाराम न॑ केवल शाब्दिकं क्रीडा विएक्रियारै 1 राशिके 
अभरो बौ लेकर लम्बी-चीडी उदाटमक अभिव्यक्ति दयाराम कं दोहोमं 
हई ै-- 
घल्लम्र सवस्सारकफो, ता राघ्ी को राप) 
उारासी अरि मरि मरी, मरिपतिके हुम वाघ ।3 
ज्योति का एव्र नग ह शक्न शास्त्र । स्री की दानी नां का एडकना 
-अणुभ माना जाताहै भौर बाई बाह्‌का फटकाना शुभ मानाजाताहै! 
अभिनारिका सकैत स्यान पर प्टैव भई दै लकि प्रियतम के पवने पर्‌ 
विसम्ब हौ रहा दै, अभिसास्वि कयो दाहिनी गा फुडक रदी है अठ 


१ बही स०३१०॥ 
२ वैर पण०्छवप्त० ५२६॥ 
३ बही स० ६६४१ 


प्रोष कवने किष रै\ 
कागद क\ गव रविस्, काण द्एजो सोन \ 
संरकत सरक कको, परसन षो दियपान १ 


3 ष्पे रह्नार चो० ३२ 

क्तव ददो दिये कदत 

तिव पवतर संर द्िप अतानिषु यदु उदौतु ५ 
३ दयाराम छह द° ०३१ 


१ वही सर ९। + ६६ 
० ३२७ ॥ 
नौ होदु १ 


~ 


दथाराम कौ वदहुता [ २६ 


चौगुना ३६ भथातु ३+६= ६ हमा । योग स्थिर है 1 सज्जनो का प्रेमभी 
स्थिर रहता है 1 दयाराम ने गाभरितिक विशेषता बताई है } 
उथोत्रिय मे रचि रखते हृए भी दयाराम न ग्रहौ नै वलाबल्ल पर अधिं 
विश्वास नही दिखाया ह । प्रहौके कारणसुख दुखका निर्माण हातारहै॥ 
यह्‌ बात सही नही है । रावण ने नवग्रहो कौ बाध दिया था; नवग्रह उसका 
वु नही कर सके-- 
जो फहि प्रह कौ यु दुखद मे कटं वरह मयान । 
राषन वाधे तोन कू विन रशश्त दायक क्लंन॥।¶ 
बयुत्रेदमे त्रिदोपवा भठिनि राग माना गया है । वाठ, पित्त मौर क्फ 
कैः सन्नुलन मे जहा गडबढी हई शरीर रोगो का आसय बन जाता है) रागी 
के वचौकीमआशाक्षीणहौ जाती है । दयाराम ।की नायिका भी विरहके 
त्रिदापो से प्रस्व है, उते बचन की आशा कम हईै-- 
ह्मि दधन हरि प पुधि, विरह राप वच-सुर। 
धद जीवन तज मास भलि, भर ' त्रिदोष दज धूर ॥९ 
ज्वर-प्रस्तको षी मही दिया जाता है षरतु ज्वराकरुश दवा के साय 
धी का यनुपान दिया जाता है 1 व्य धी यहाँ गुणक्रारी वन नावा है-- 
मर विह्लार वस्तन भरे, सो स्वस्तिद भीरं) 
जरि धूत गर वहि भिनि ममो हो जुराषडुस सग ॥3 
भयुेदका एक सिद्धान्तह वि अनुपान भेद स दवाव गुणघर्ममे 
भेदहाजाताहै। दयाराम दसी वाति को रताश्रित करते है-- 
सोद सो सोखद भय, यह्‌ दिन दिनिन प्रप्रा ।' 
क्षोर भोर भनुषान ते भेयज ण्यो हिव भाव 
प्रियतम पथ उपस्थिति के समय जा मवद लगनैये वं दही उनकी 
अनुपस्थिति मे शोपण करन वालि वन गए 1 समय की विहारी है, हृदयम 
भाव समय बे अनुसार वदलते रदते ह । दवा भी अनुपान के प्रभाव से मपना 
गुणधर्म बदलती है 1 


दण सर दोहा ५८७॥ 

देह २३३॥ 

दयाराम सतस छम्दं ३६० 1 
० तण छन्द ४०१॥ 


न = „५ ~ 


३० 1] हदो सततं परस्परा म दयाराम प्तर्त 


अदुदेद मे पारे को मिद्ध करनं की ननम विधियौह।षारकी 
चलता का गधयम सयोगसे स्पिर तिया नाता > 1 भयुर्वेद म दमी 
तस्य वो लकर दयाराम मन षी चचततां षास्थिर करनं मे रिण्प्रेममा 
सयोग जनिवार्यं मानते है-- 
मन रस्त रत्तनगधक निर्त्यो, चपल भचतना पाप । 
कौर जतन वहू पुटि त्योक्यु रछ्योन नाप॥।' 
बस्तुवृ-ददीपिवा म दयाराम ने अपन परिराट मश-नान का परिचय 
दिया है 1 परतु अपनी "सतसेई' म पशु पी बीर वनस्पति जीवन षा बदा 
मामि ओर आक्षव उपयोग व्याह) 
रेणम षा कीट रेमे तायोसे एेसाजाव मनादेवा है नि मन्तमे 
उमी मे अवरलाकर प्राणत्याग देवा है) मनुष्य फौदणाभी यहीषहैमपनेदी 
प्रप म यह्‌ स्वय फस जाता है-- 
प्रहु-पागुर रच दकिण्यो, हरन शद निक्साय । 
जेते काट कुषीट को, घाप भुरक्नि मर भाप ॥२ 
खारे पानी से भरे हण समूद्रनै वीचमे रहन वाते पमी शमकरखोर 
कौ ईश्वर शक्कर देने 1 समृद्रमे एक रेसी घास होती ह जिसमे क्या 
प्राप्त होती है । यह्‌ पक्षी उमी धासको सावा है) ईष्वर खारे समृद्रषे 
वीचमे भी शक्वेरखोर को उसका खादय देवा है फिर मनुष्य षक्यो चिन्ता 
करनी वार्दिए्‌ ? 
चितात्‌ चित्यो करे, विश्यमर त्रजपाल। 
सकर सवकरलोर को, दधि मपि देतं दात्त ॥३ 
केतकी ्रमरकौकाटासे बेधदेवीहै ओरक्मल उ्मेवदी बना लेता 
हैवोभीश्रमरक्ी प्रीति उनके प्रति क्मनदी होती है 1 प्रियतम दु षदायक 
होने पर भी सुखकारी प्रतीत दाता +-- 
तो हें ुखकरहां ले,जो प्रीतम दुखदाप 
ज्योषकफेकोषरो कद मर, कज केतकि पटपाय १४ 


वही स० ६१1 

दमाराम सतखडईं स० ४३२ । 

वहो स्० ३४८ ॥ 

वही स ६४६ । + 


० ७ € 


देयाम का बहुतता 


# 


कारयति स्वती नह है। कान चलता रदता है 1 प्रत्येक युवद काश ,- 


प्रिवतन की सूचना दती दै । इमी बातको मु्णाबांग देकर गोरमुतर 
चटक क्र कहता है--वात का आतङ निर परै । जिर क्णो हरिद्मर्ग 
नही क्रत हे-- 
उचनसीख अनु टेरि कहि, चुटशे वजह गुलाव। 
भरि नतक किर तहं न क्यो, हरि जप करे पताव ॥\ 
गमींमे न-प पड पोधो मौ मुरयाप्रा ओर कष्ट मे देखकर भाक्जवाष 
सुण हकर प्रषरिनत हो जाते है 1 दुष्ट भी प्रक्ष्ट मे पुष्ट रहते है-- 
पुष्ट रहे पर कष्टम, भे ही दृष्ट सुघराय। 
आक जवार प्रीष्ममे, हरे बोर दुख पाय र 
पु पमी मौर वनस्पति जगतत से दधाराम मच्छी वरह से परिकरिलि 
ये। उनकी विशेपताभो को जानतेरहै। इनमे कुछ समायै निर्हसव 
जाणते है । परन्तु षठ रेमे है जिनको जानकारी खामा-य जन को नहो रदी 
है--जैषे शकरसोर) निपटा, गुमम्देरी आदि । केवत नाभ प्रिगन द्ये 


५५५५ ने नही वियादै अपितु उनक्ती विशेषनाओं का भी उन्होने भष्यनः 
माटै। " प 


काव्यशास््र' व परभ्परा का दयाराम कौ अच्छा श्ञान या । छदा 
पर तो उनको पनी "पिगलसार' नामक स्वतन्त्र पृस्तक है! एव भोरयव 
षृष्णको ही षाव्य सर्वाधिक प्रेष्ठ विषय मानतिहँतो इसरीभौरवेक्ठोर 
मन्य नै हिमायती है । काव्य की प्रिभायामे वे एक महत्त्वपूर्णं बात कह देते 
हैकरिषाव्य वहो अच्छा है जितमे कवि का हृदय बौलता दो । काव्य कचि. 
फा वह प्रतिनिधि ह जिसके द्वारा वह्‌ प्रत्यक्षत जाना जा सक्ता है-- 
काष्य देच हदं कराम्लक, कवि के हिय को बति । 
भ्रुल कूप प्रतिनिधोते, हब ह्‌ जापो नात ॥3 
देयाराम कल्पनाम विहूरगणील कवि नदा ये) लोकानुमव क्ये कठो 
भमि पर व्वडेसत्यके अवपीये1 लागा क्य रोत्ति-नीठि, माचार-व्यवदारः 
भय पीडाः गाप रर््या का सुन्म निरीनगक्रवे काव्यमेव मे जाये ये 1 नीर 
षी तरद्‌ दयाराम न भी 'देलीः कदी है 1 देवा जाता हदि क्मरव्र रहने फर 





१ दपाराम सतद्हं छ० स ४४५ । 
२ षी ० क्ष० ४७० 
३ याधम सतस 


क 


५ 


~ 


२२ ] हिन्व प्ततसरई परम्पर! मे दयाराम सतत्तई 


भोशिद्धि नदरी प्राप्त होती दै, पुस नही मितरव टै] यैन द्विमर्‌ कोनु 
चकर टता रहता है उस आराम वहां? उधर दपिण सड मदाराज 
फुरसत मे रतं है-- 
हरि भाय गानो बुड्‌) केवत कति हि न सत्य! 
बतत दखौ यलौवद सुख, जिमि देहु इहु एत्य ॥4 
प्राय कलिकालके राजा वपने निणयम -पाय ओर धर्म की स्पा 
न्करते र । केवत तलवार पर ही श्रदा उनकी रटवी ई- 
बुस्नर या कलिक्षाल मे, धम -पाप नहि वाव। 
निने ठने नृपादिक, जो जोरावर भावे ॥२ 
” राजमुख विष मोदक क समान ह 1 बाहर स मुदर प्रिणामत दुष- 
दायी हाठाटै। राजा मत्रियो पर आवार रखता टै यदि मन्मरी धोषवा दत 
है तौ राजा दार जाता रहै इसी स मनुष्य पी राजा मनम्री के इशारा 
श्र छनवा है इसनिये भादमी हारता रदत है-- 
मन चीत उह्टो वल्य, सुनिहं परभु मम राव 1 
दगा कियो परधान ज्यो, नृप जीतन नहि दाव ॥ 
दथाराप्र के जमाने मे सती प्रधाकवा मटत्त्वथा। उमश्रद्वाकीदष्टि 
से देखा जाताथा1 दयाराम दसी अनुरति से मभिभूव हाकरमाकेप्रेमस 
भी बढकर स्वकीया के प्रेम वौ मानतेर्दै- 


अनादि को माहि पे, भला दोहदहयः 
ये रोच तन तजे, पति प्रपान तवि सच ॥* 
दयाराम की सतीप्रथा पर इतनी नस्थायीक्गि स्वकीयाकं लक्षणम 
उदोने इसका समविश् कर दिया-- 
वशब्रृदि, सोभा सदन करे खट्‌ गमन सोह 
स्वकौयाी यहु तीन कृति, परकोय कबर न हह ॥* 





दपागामर सतष्रई छ-द ३४६ 1 
वहोचद ६१८॥ 

यही छण्द ३६॥। 

वहो छन्द ६४०! 

वही छश्व १६६1 


4 ८ ७ „९ ७ 


दपाराभ शो बहुनता [ ३३ 


दयाराम अपने जमाने की नानन्दप्रमोद की प्रव्रृततियां के भच्छे 
जानकार ये ] सगीत वी बात प्रथमक्हीजा चुकी है । गीत एक अभिजात्य- 
चग तक सीमित था 1 सामान्य लोगो सं लिए सठरजः चौपड भौर जीफा 
मनोरजन के माघ्यमये। शवरजनके मोहे म॒पदात्ति मागे वन्नेके निए 
सीघे चले द! परन्तु जव भारक्रनो होतौहै ता उनकी चाल टेढाद्ौ 
जाती है) प्यारे के नयनो की ग्रति साथ शतरज कं प्याद कौ तुलना करत 
हए दयाराम कहते ईहै-- 


सहन भती पुधो चले, तिरछे पर जिय लेन । 
भे शुधवल कफे पदाती प्यारे त्छारे नन॥\ 
दयाराम चौपड यै ध्रूवियौको भी जानति ये। चौपड मे दूर का 
हराने के लिए अपनी पकी गोटी कच्ची बनानी पडती है । इसमे क्भो कभी 
हराने वाला कर्ठिनार्ू म पड जातारै। 


शति हृठकरि जो पट बर फरं न तहि सुख सोइ 1 
भां निजके क्षार हति स्व्पकि कच्च होई ॥२ 


सामान्य जन-जीवन का उनका निरीक्षण सूष्म था । चर्मा-दुरबीनसे 
सकर मूषा-तराद् तक की क्रामातो का उह स्याल धा) सामास्य मनुष्य 
नदौ बेस बदेभी पेटके गुलाम होते है । पेट को लाचारी के सामने सभी 
नत मस्तक हो जाते है, भते-बरछो कौ मार कै सामन नोनही भुक्तेहव 
करछी की भार के सामने आत्स-समपण करर देते । भीष्म सदृ भद्र पुस्ष 
भी इस नही बच सके-- 
नाथ उदर नाहुक दियो? भल कर पाद भूति बाह । 
एक पाहि पगौ जात धर्म तेज बलं नाक ॥13 
भोन बरछि तरी डर, मरेसु करटो मार। 
लो बड़ भर भसम सं कोरो किय घस अहुर ॥ 
यह्‌ येज का अनुभव है ति" रोटी ओौर गडेरी एक साय ही खापाजा 
सक्ती द 1 मयोकि एक को चवाकर निगरलना हाताहै दूसरी का चवावर 


१ शयारामं सतस छ-द स° २६२॥। 
२ वटी न्द श्ष० २६६। 
३ यहो ष्ठ स्ष० ५१४, ६६३। ॥ 


३४ |] हि-दो सतसईं परम्परा मे दयाराम सतं 


यादुरप्ठपनादोतारै 1 इसी सामा-य तथ्य वा निरूपण करते हए दयाराम 
क्हनेर्ै- 

प्रीति जुरि प्रहेति न भिति, वह दृह पख दुल पाप । | 

रोटो गडेरी चब; वथो डरे क्यों खाया 

दमारामकी जानकारी काक्षे्र बहत विशात 2) शस्त्रो से लेकर 

नोप के दनदिन व्यवहार तक उनकी सूक्ष्म अवोकन शक्ति की पव दिखाई 
दती है 1 णाथद उनका यापावरीय जीवन उनकी निपुणता का एक प्रमुख 
खरोत रहा हा । उनी बहुमता मौर बहूज्ञता के कारण ही उनका यह्‌ दवा 
नदीन कि भयतम लोक भौर शास्त्र सम्मत ग्रन्य है-- 

कान भक्ति सुविदेक युत, प्रेमादिकः प्रस्ताव \ 

पूव प्रय खभ्मत लित) नागरता हरि फाव 





१ द° र्० ९० ६४२ 
२ शटी भ॑० ७२६। 


1 | दयासयम की हिन्दी रचनां 


दयाराम अपने समय बै नत्यन्त बहृशरूत ओर वहुविद्‌ कवि रहै है 1 मनेक 
भापामो म उनकी स्वनापुं उपलच्य होती है ! गुलसती उनी मावृमाधा थौ 1 
इममे गुणमौर माप्राकी दृष्टि उनके उतनी ही मूल्यवानू रचना 
उपलब्ध ह ह । इनके भतिरिक्त सस्कत, भराठी, पानी जादि भायाओों मे 
भी उदानं साहित्य सजन किया ६1 दयाराम फा एव दसा भी छष्पय उपलभ्थ 
है जिमम उनपे भाषा ज्ञान का प्रस्विय मितता र 


£ गिरिधर भून प्राण, तु हि क्षामलडा प्यारा ।२ 


` भादर पिदरं विरादरऽ दुश्मन हलक विषदा ॥४ 
भादा मघो विनिपु^ ताभी तिकडे तिके इकडारा १८ 
सानो 'जिपं की पर*, मतोरय परया भारा॥< 
हरि कोणद्ा पेम^ व स्वमेव स्वामी निरण्तर ।१० 

नेष्द महर षये धूतवा दया^१ प्र्‌ पाश दासी साकोकहिडर ॥१५ 


यद्‌ तो एक प्रयागमाचर है । नि सदेह पादविहारी दयाराम का बहृतसी 
भापाभौ भा सामायनगान र्हा हीगा। महा जाता टै पि उवै दीन 
युति्ां मराद मः कुट पद मारवाड़ी भौर पजावौमेभी भिलते है पन्नतु 
प्रथ रना दृष्टिमेगुजरातौ गौर दिन्दीमे दी उनका प्रदनि मदत्वपूरणं है 

स्वे प्रयमं दयि नमदनन दयाराम षये ३७ हिन्दी रवनाभा या भौर ३८ 
गुजराती र्पनाओआ षा उल किया ह । गुजरादी साित्य मै दतिष्टागगा्ं 
नप्राव रियोको ४१ नौर गुजराती कौ ४८न्चनागोके पर्ता स्परे 


क (र) षष्टो भाया (२) पृजागी (३) फारती (ष)ष्दर्‌ (५) तेषु 
(६) तनित (७) हिन्दी (८) प्रुनराती (६) मरण्ठ (१०) सष्टत 
(११) परप्वौ (लवधौ) (१२) मारवङो 1 द° दयाराम प्त भावौप्ास्‌ 
भाग पृ०७1 

ॐ गुजरानौ के प्रिद तेबरुधो( घमा भुधारक | 





३९ ] हिवौ सतस परम्परा मे दपारापर सतत 


दयाराम को शाहित्य-सर्जन वाधेय दिया इन प्रयस्य रघनाना क 
अनिरिक्त गुजराती म रात हजार, ब्रनीन बारह हजार मरादीम दामौः 
पजाप्री म चौव्रीसः सस्छरेन मे प्रद्‌ मौर उद भर पचटृत्तरषद कुटवरस्मम 
उपनन्य हति 1 व 
वास्तव म मातृभाषा कै यतिरिक्त हिन्दी पर दयाराम का अनाोषा 
प्यार धा 1 गुण भौरमात्राकी दृष्टिसे उनकी हि-दी स्वनाए्‌ उष्टं 
अधिकाणस्पग इन रचनाओौकी भापादहिदी की उपभायाव्रजभापारदहीटहै। 
मध्यकं म ब्रजमापा समग्र उत्तर मौर पर्चिम भारत क भाप साहिदियके 
भाषा थी! यह्‌ भारतव्यापी भाषा थी 1 सस्कृतः प्राहत भौर मपधधशक 
पश्चात्‌ सर्वजन-व्यवहार भायाबे स्पमे भीव्रजका उपयागं हाता था1 
गुजरान के यनक दयारामूर्ववर्ती क्वियोने प्रजभापा मे यपनी रचनाए 
कीर । इनम केशवदास) भानण, भका मौर णामल विशेष र्पृ स उत्तेख 
नीय) दपारम इसी परम्परामे मति ह} व्रजी के मतिरिक्र उदू ममी 
दयाराम ने फुटकल रससिक्न स्वना की रहै । दिदीके दस स्प प्रभी उनका 
अच्छा स्कार था-- ' ~ १ 
महलाह को मिला चटितोर्मेय को विततारजा। 
करगर देऽक किया चादैतो, तु रिरको दिसारजा। 
दयाराप कीकून ७८्हिरी रचनां ग्रयस्य भिनती रै जिनम २६ 
प्रकाशित है जीर १२२ अप्रकाशित मवस्वा म है 


(१) प्रकाशित रचनाए- सकलनं 
{जकन चिव चन्द्रिका , दयासुम छृत्त काव्य सग्रह 

दयाराम त काग्य मणिमाला १-६ भाग 
अनुभव मनया , सम्पादक जीवनलाल जागी 
३--गौतुकं रत्नावती दयारामङृत काव्य मणिमाना--६ 
४--यलेश कुठार | 1 1] १ 
भ५- नाम भ्रमाव बत्तीसी # ॐ # ५ 
६ पिगलमार ] ] | ६ 
७--पष्टिपय रहस्य भचीन काव्यमाला २दे० का०मन्मा०र्‌ 
ध--दष्टिपय सारमयिदादच ~ वेन का०मनर्मा०न्‌ 
&--ष्टि भक्व न्पमालिका [] (३ 





१९ बृ काव्य दोहन साय-१ प ४७। 


दपारापर फी हिन्दो रदनाद्‌ं 


| 
छ 


॥ 


१०--भागवत बनुक्मिका १=७₹ प्राचीन क्न्यमाचा ११५ इञ -न्यप्त 


११ भक्ति विधानं 
१२-मूर्बलमणावनी 
*३--रसिक् रजन 
१४. वस्तुदरन्ददोपिजा १=ॐ* 
१५--विनप्ति निवास 
१६--त्रनावन विततान 
१७--श्रीहृप्म अन्य चन्या 

ष्च्--धीङणा नामामृत धारा 
१९ ध्प्य नामापूतष्वनि 


२०--शरीहृपय नाममद्राम्य मजनी 


२४-धरीहृष्ण स्ववनानूव 
२०--पत्सया 9८32 
२०--म्परदाय बार 
२४.--धिद्धान्तमार 
२भ--दरिदाम्र मिमाना 
२६-दरिन्वप्न मरता 
(२) समरकन कनिवा-- 
{अनन्यं बद्धम 
पश्र पत्रिपादक- 
युपद बहूनिष्य उत्तरं 
४---चातुट चतुर विचास 
भ-चिन्दामिनि 
६-दर्मकयानुध्मिका 
७ ग्रम्त्रावे द्रिका 
भान्ति पीयूष 
~~~ 


दन कारमन्माञ ५ 
श्र° क्र मा- १३ 
दयाराम कारदुष्य 
दयारान कान्द चग्दर 
द० नाऽ मऽ मा० भ 
क < दकार नुम 
दयाराम कान्द सुधा 
(वम्द्रठ दद) द० काय मन माः 
ट 
3 # 
॥।। ४ 
। : 
द०का०मन्मा०्भ्‌ 
न्वतत्र डं दम्यात्र नार्‌ 
द का० मन मा० > 


। 


0 4१ 


3 
अनूमजरो के साप 


= केर दान शस्व द अनुसार सरिग्ध रवना है-रेष्ि्‌ भरू 
देपाराम ने नामि चटेल हतिललो ते° “दवार रकार स्मूतरि-पु० १अ६। 
# दयाराम एड मघ्ययन (गु०) केमाछार रसेन स्माद द्वे भ्‌० ०८६१ 


दयाराम कौ हिरी रचनादे 


२ शोष्य अकल चन्िका--दसमे वेमा छन्द के मामप , 
भगवान्‌ के यक्लित चरितो या वेन विया गया हे! भगवा. वे दवेषः ~ 
चस्ति है, जो बापनमन विसेती भो ह] इसयिए इनको जानना वंय्नि-है-- 
सगवान्‌ के विष धर्मीधयित्व मे अनक दृष्टात दिए गए है} 

३ सिन्त सार--इसम कुम ४१ पदरहै1 इसम भौ शगुदाद्रतण के 
िद्धान्तां कौ व्याख्यायित्त करने का प्रयल का गया है } 

४ श्रीकृष्ण स्तवनामृत-१७६ पदा वा यह्‌ प्रथ रै} दसमेङृष्ण क 
मक्ति क्णो महिम का वर्णन किय गया है । भक्ति कौ मानब्‌ जीवनके निए 
अमृत के समान वतलया! मया है । 

५ पक्ति विधन--दसमे भी भव्नि तत्व ,की व्यास्या वी गई है! भक्ति 
नी मढृत्ता के साथ पृष्टिमा्गं की सर्वोत्तिमिता का समयन प्रभावशाली ढयषर 
क्रिया गया है । कवि ने भषते अनुभवा क भी स्यान दिया दै। 

६ पुष्टिपय सारमणिदाम--इसम पष्टिमागं के भक्तो बै लिए विविध 
विधान विष्‌ गए है 1 पुष्टिमार्ये के अनुसार ठाकुरजी के सेव्य स्प, भष्ट 
सला मौर माग की वैका का (ही) विवरण दिया गमा है] वास्तवेमे 
पृष्टिमाग मे इतिहास को इक्टरा करनं का प्रयत्न करिया गयाटै। 

७ दिज्ञप्ति विलास--अपते भषराधो का प्रभुके सामने रक्र्दीन 
भावै स्दुरण के लिए याचना की गईहै } इसमे १५ पदह्‌1 

८ माम्‌ प्रघाद वरतोमो--"कदि वेवत श्रीटृष्ण काः फौतन ही दै 
सारा-कस्पमप्रप्ठगुरआतासयहप्रय ३२ पर्विनिमा म निदा गया 
है 1 इसमे श्रीषष्ण के नामा के प्रभाव वा वर्णन विया गयादटे। 

६ भीहृष्ण स्तवन घ दरका--द्समे कुन ११६ पक्लियां ह जिनम्‌ 
धीस्प्य के नाम की महिना वा वर्णन वियाहै) 

१० धी पुष्टि भक्त श्पमातिका--दसमे एर पदमे श्री वटमभाचार्यं 
णी के <८ वैव्गवा का नामावली दी गदंहै 

११ दस्तु दुमद दोपिश्चा--यदे काग्या्मक नानकाप केसमानह्‌। दनभ 
१ ते लेकर श०्८ वक बी मध्या ते वेर उठ सव्या के वस्तु-ममूद्‌वा 
वर्णा प्रस्नुव त्रिया यया! 

मह्‌ एक परम्परा सर्त, पश्वा 7 हाती हुर्‌ मध्यकाच तक नाई 
ओरं उसका प्रयोग अनर ववियान रपा है1७०्०्स७भण्पदो म रचित 

अदद्रवद्यागम क वियात नान गौर माठ ददतत था मूवव 1 दपागम 


३५ |] हिन्द सतषट परम्परा मे दयाराम सतप 


६ भगवान्‌ भक्ता-क्षता 
० नगवनू इच्योक्त्पना 
??---गरयामत खण्डन 
9+--मययातद माकचकि 
$ --विष्वायामूत 
१४--प्रीटष्णय 7मवदकेगरा 
9भु--ीङ्कग्ण नामचरदिका 
१६---धाठः्ण नाम रत्ननाभिका 
० ऊ-शरीडव्म नामनदारम्य 
१९८--शुडाद्रत भरततिपादन 
+ ९----न्तवन पीयूष 
२०--सगयर्दरके 
२ ८--स्वल्पहार प्रभाव 
>२--धी भागवद्‌ माहाय्य 


गुजराती के व्रि नमदन दयाराम की सर्वप्रयम रचना "दाशी विष्वनाय 
कथे लावणी" को साना है तदनन्तर दयाराम शृजराती भौर दन्दो म रचनां 
कर्ने रह । सम्प्रति उनकीजा हिदी रचनाएं प्रकाथिन या लप्रकापितप्रन्णा 
लै स्पम सामन नाई है उनका 7न्तैख अपर दा चुका द्‌ । दनक नतिरकिवि 
नन द्रन्म तथा प्रक्णं पद सादित्य हस्नतिखित सूप म विरा पडादै 
जिमकौ छानी दनि एप = 1 

दयाराम कं { 'सतसड" अतिरिक्त } कुछ महववषूर्णं श्रन्या का खभिप्व 
परियं नीच प्रस्तु रिया ना रहा है-- 

१ रिक रजन--उसम १७ प्रकरण है । गुनरावी म गरसिकवन्लम" 
नौर दधिःदी म "रसिक रजन प्राय एक दही विधय का लेकर लिखे शु अतीत 
दिह, 

भर्ति रजन म शुद्धात्‌ सिद्धान्त कव प्रतिपादने तथा भडनं तिया मया 
ट्‌! भक्ति क विभिन फहनुभा परर प्रका दाता गया ट। जनया 
शरगवदाश्चयनाः, दीनार दषाः भगवदिच्छा, कतिपय प्र काय की मयुपयी 


वाणी मे विचार सिए गर? इयम कृण्डतिमा, मत्तयमद छदा का पप्रान 
स्पस पपमागहूभाहै। 


दयाराम षय हि-दी रचनाएं 


~ 


२ धीद्ष् मकल चद्धिफा--डममे ष्ुवेयाः छद के मढम मै ` 
अगवान ये थक्तित चरिता का वणन क्या गया दै 1 भगवन मः धुव" ५“ 
चस्ति, जो थापसम्‌ विराव भी है ! इसलिए इनको जानना- कथ्ति.रै---- 
भगवान्‌ के विष्दर धर्मा्रयित्व कै अनेक दष्यात दिए गए है 

३ सिन्त सार--दइनम कुन ४१ ददै) इसमे भी श्ुदाढत' वै 
सिदान्तो बे व्याष्यायिते वरे करा प्रयत्न क्रिया गया है । 

४ शर्ृष्य स्तवनाभूत--१७६ पदो वए यद्‌ प्रय है) इसमेद्ष्णक्ती 
भक्ति मधे महिमा का वर्णन किया गयाहै। भक्ति फो मानवं जीवन कं निए 
अ्ृत के समाने बतलाया गया है} 

५ भक्ति विधान--दसम भी भक्तितत्व की व्यास्या की भह । भक्ति 
मी महत्ता के साध पुष्टिमार्गं की सर्वोत्तिमिता का समयन प्रभावशाली दगपर 
कियागयादे। कवि ने अपन अनुभवा कभी स्थानदियादहै1 

६ पुष्टिपय सारमणिदाम--दसम एृष्टिमा्गे के भक्तो के बिए पिविध 
विधान पिए गए द) पृष्टिमाग के भनुसार ठदरुरजी के सेव्यः स्पो, अष्ट 
साओ भौर माग की वैठका का (गदी) विवरण दिया गया है) वस्तिविम 
पृष्टिमाग के इतिदास गो दवक्टरा वरने वा प्रयत्न किया गयाटै। 

७ दिज्ञन्ति विलास--अपते मपराधाको प्रभुके साम रसकर दीन 
भावके सुरण के लिए याचना की गरईहै। इसमं १५२ षद 

त नाम प्रभाव वत्तीसो--षवि बेवव श्रीहृष्य कौ, कनरतेन दी टै 
सार'---पे स्परे प्राप्त गुह-आज्ञास यह प्रय ३२ पकरिया मिता गया 
र । सम श्रष्ृष्ण के नामो के प्रभाव का वर्णेन किया ग्यारह । 

& श्रीकृष्ण सतयन च{दरिका-द्रसमे कुल ११६ पिया ह जिनम 
श्रष्प्णकेनाम की महिनाषठा वर्णन ्वियादै। 

१० घ्री धृष्टि मक्त श्पमाचिका--दसमे एक पद म श्री वल्लभाचार्य 
जीमं ७ वैष्णवा कौ नामादली दी गद] 

११ ष्वु गन्द दीपिशा--यह्‌ वाग्यात्मक नानकोप के समान ह। इम 
पसतेवरर्०्८ तक कौसघ्या वोतेषर उत सख्या वै वस्तु-ममुद्‌का 
यणो प्रस्तु गरिपा ग्यारह! 

यह एकं परम्परया रत, प्रातास हानी हर्‌ मघ्यमाच तम अड 
ओर उसम प्रयोग अनक ववियान र्या 1७०० सं ७४०्यद मर्यित 
यद्‌प्रयदयायम के व्रियते नान ओर गाड पिदताका शुधक द्‌! दथपयाम 
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मे दस्तुद्रम म॑ ्येय तो श्रीकृष्ण के गुणानुवाद काही रसा दै 1 मनेक छनदौँ 
का इसमे विनियाग हभा है 1 इसका रचनाक्ाल वि० १८७४६ । 

१२ पिगतच्ार--छदशस्व्र का यह ग्रयरै। इसमे ५२ सम। भघमम 
नौर विषयचछदोकी रचना विधिदी गईटै) छदो कै छमण मीर उदाहरण 
दिए है नपने उदाहरण भी दिए है) उदाहरण मुख्यतया भ्रीकष्ण विषयक 
हीर 

१३ अनुभव मजरी--कवि के स्वप्न मौर प्रत्यक्ष अनुभवौका इषम 
परणनं ई । मख्यतया श्रीङृष्ण, राधा, गुरू मौर यय कृष्ण सखाओौो के साव 
विभिन समयो ओर स्थानो पर साक्षात्‌ या स्वप्नमेक्वि मेनो कुनवा 
उसका वर्णन इस ग्रन्यमे हा है । यद एक वुहृदुकाय प्रय है 1 

दयाराम के उक्त साद्ित्य पर सामान्यसूप से दष्टिपातं करनेसे यह 
ज्ञात दताह वि दयाराम का काव्य स॒सार भक्त भीर क्विके वीच विभाजित 
हमा है 1 एक भर चुस्त धामिक सद्धान्तिक प्रतिबद्ध रचनाएं ह दरुमरी भौर 
श्यद्धार भौर लोक--यवदार पर बाधत रचनाएं है! दोनो दही अपने-अपने 
प्रमे उृष्टर्है। 

दयाराम की हिदी रचनाओ कै वर्गीकरण करने का समप्रथम प्रयल गं 
अमभ्वाशकर नागरनी न करिया है! उन्दोने दी सर्वप्रथम दयारामकीदहिगी 
छृत्तियो षो तीन वर्गो मे विभाजित विया है-- 

(9) सद्धान्तिक मौर साम्प्रदायिकः 

(र) भावात्मक जौर भक्ति श्ङ्गारात्मक 

(३) रीति एव दा-यशिक्षा विपयक 

इधर दयाराम ने अनेक दोदेः सोरठे भौर छप्पय रसे भी प्रभूत मत्राम 
मिनुतरे ह जिनका नीति भौर सूक्ति करूप म अपना अलग महत्व है। 
(मतसरई" म भी नीति के दोहो कै स॒ख्या अधिक ह । इसलिए काव्य के इस 
पक्ष पो भी उक्व वर्मीिरण भे समाविष्ट करना समीचीन होगा भत मेय 
सुदपवदहैकि दयाराम बै उषनन्धकाय को चार विभागो मे विभानिव 
केरला उचितं दोगा-- 

(१) सद्धान्तिक भौर साम्प्रदायिक (२) भविठ वाव्य 
(>) रीतिकाय मौर (४) नीनि काव्य । 





१ दयादाभ छतसं भूभरिदा 


दयाराम की {ह दो स्वनाएुः [ ४१ 


१ सेंदान्तिक ओर सम्प्रदायिक कान्य-- 
दयाराम की सृर्टातवं स्वनामो मे प्रधानतया शुद्धादत कै प्रचिपादन 
मौर पृष्टिमार्म की व्याल्या का स्वर प्रधान रहा है । इनेप्रे अपरम वय खण्डन 
बौर स्वमतका मण्डन बडं प्रभावी रसमय श्न्दोमे क्यिगयाहै। 
अपने मतके सम्थेनमे दयाराम ने कही कही पर कठोरता का जाय भी 
निया है भद्रतवादियौ को मूर्व, खल, काना कदा गया है 
बरह्म सनातन दादिस्वय भू, मनूप अनामय अशी भकाभी । 
ए सच धमं रूर भियमे कहि दत दयो सभ कहे अधगामी ॥ 
आतरशमाल हि भाननपानिपदादि, स्वरे हृदि वेद फी यानी । 
# सो छवि प्राङृत जीवसी भानत, नाकु ब्रह्य कहै खल श्नानी ॥ 
भौर-- 
तेरे भत मे ब्रह्म निराकार, निय प्रतििद) 
माया धिच पर्योकटै, कते साच ठरेगो॥ 
भायातो मतिनषोर, श्रह्यकु न स्पसूद। 
तुहि कै पिद दिना, परिष परमो ?॥\ ,, 
अद्वतवादियो को अनेक तकी से अनुज्चरितं कर दयाराम ने पुष्टिमार्गीयः 
भक्ति का सबल समर्थन वियारै\ भक्तिको गाय कहा रया दैः क्ास-वैसम्प 
तो उसके बष्डे ह, उसके दुध पर पृलते है । भक्ति के सामने मुक्ति भीपतुन्छ 
दै। बहता मक्तिकरी दारी है. , ,. 1 
तीमत सो षां लरत, दिना क्ये .अनुपान 1 
एष्ण भाप फल भक्ति दे, वाहि मुक्तिको दान ॥२ 
ये दानिक प्रय मैव अपने मन कै प्रतिपादन के लिए तिले गयेशचं |] 
हनम साहित्य तत्वो का प्राय अभाव है । भक्ति-विधान, रि -रनन, रिद्ध्- 
सारः सम्परदायसारः पुष्टिपय रदस्य जादि रचना मे स्वमत समर्यन फस 
सर्॑ग्रादी नाग्रह दै 1 इव रकार न ग्रामे दयाराम गुदा व भौर ष्मा 
मे प्रमलत्तम समर्धकमे सूपर्मे हमार सामने साते है1 
२ भक्सि-कात्य- व, 
दयाराम उच्चकोटि के भक्न ये] उनदा सारा ध्यान द्ृष्ण प्र बेन्दित + 
हौगयाया। वेष्टष्ण मेयेओौर छष्यउतके ये। जीवकोमर्यादाते पे 


१ रसिक सृ्न। 
। 
२ शण घतसर ८९.३११ 1 ! ~ ज 
फा०--\ ‰ त १. 
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परिचित ये} श्सनिरए दृष्णके प्रति अयाह्‌ प्यार तिए भि गागरम निमन 
ये! भि ईश्वर म परम श्नुरकिति है-मा हि परानुरक्रिनि ईर 1 अनुरक्िि 
*के साथ उसकी पीडा, व्याद्रुलचा, मिलनच्डा मानि मभो वाते भक्तिम्‌ मायं 
स्वाभाविक रपरे जुडजाती है1 भक्तिम्‌ श्यद्धारभ जाठाहै! श्रद्वार 
भक्तिमय हो जाता रै-- 
इयाम मेरे नेन वोच समाय र्या; 
सोक जने है क्नये। 
जित देषु तित माशु मोहन; 
नेन हौं से भजरा। 
ध्रान प्रीतम भेरे हार हिपा षे, 
हष्यन को गनरो । 
दया केप्रभुकी छद चित्तनचुभौ, 
ताको उर साचो चजरो) 
श्याम मेरेनेन बीच समाय र्यो 
एक बार प्रियतम कं दशनहोगयेतोवचेननामण्स समा गय कि जदा 
जहा दष्ट पुचती है वहा बहा प्रियतम ही दिवाई देन है-- 
भूकर भुम्र सव वस्तु भइ, नयन अपन किय लाल । 
श्रग॒पक्चादे जित नित अलो, तित्‌ तित लखु गुपाल ॥ 
भक्ति श्णृद्धार कय र्नना्ुं वास्तव मे दयाराम कां एक उच्चकोटि 
कै केविके रूप. मे हमारे सामनं प्रस्तुत करती ह) ्दयाराम धोरश्यृद्धारी 
~ विरहः भक्तिता वदानाट्‌ उदान ~प नौर यौवन कं उदाम चिनाकी 
गिति का जामा पदलापा है'“--गुजराती सशिष्य ककु नाल्ोचनानंदयां 
राम की रवनाम्ो म व्यक्त राधा द्ृरष्णकान्नीतागे का दव यट लाक्षपत्रिपा 
हे .गुजद्राती सातित्य मे विशषतया गरबा गौर गरविया नप्रेम काजारदरेग 
ओर उल्लास दिखा देता इ वह हिदी रचनाओं म प्राय नही मभिलताहै।॥ 
{ददी मे उनका भक्ति श्यृङ्गार सयत ह 1 "सतसई्‌ म कृन्‌ मादक चिच्रनदी 
ह ४-यक्व षी मानता मौर दीनता दी सधिक प्रकट हु है 1 “सतसर्द्‌ म भक्न 
पो पतित है, अधम है 1 इष्ण ही उसके उद्धारक 1 ससार म मायाप्रस्तं भक्त 
का घा्तं आलापहै। 
धने धार शांचथ्यों वयां, हारो हौ धघनेनयाम । 
ह नदेनकोदङ क्ट्ःघरको करो गुलापर 1)... 


क 


> 


॥ [विरि 


दवाराम फी हिन्दी रचनाएं ` {~ 
+ 


उयो मोरो जलधि हेरि, बजा उपल बधिपाय!. = द 
दादकर दिय नाउ निज, तर्यो नेदूर्यो जाथ +, * 
भक्ति काव्य मे "सिव रजन" भौर "सतम" साहित्यिक दष्ट ते घल 
-र्वना्ए है । अन्य रचनां यथा धोङष्णनाम चद्रिकाश्रष्ण स्तवन चन्द्रिका, 
नाम प्रभाव बत्तीसी भौर स्तवन पीयूष अदि स्वना स्तुति-परार्थना परक है 1 
कुछ अन्य रचनां नाम कीतनात्मक है । दयाराम के भक्ति-काव्य के भन्दर्गत 
दे रचनां भी जीती ह जिनका आधार शीमदृभागवत दै! भागवत पुष्टि 
-मागीं वैष्णवो का प्रेरणा स्रोत रहा है 1 धीमद्वल्लभावार्थं जौ ने भागवत्‌. को 
वेद-उपनिषद, गीता नौर ब्रह्मसूत्र के समान महप्व प्रदान किया 1 दयारामने 
भागवत माहात्म्य; दशम-अनुद्रमणिक्ा) श्रीमदुभागवदानूद्ृमणिका भादि स्वनाए्‌ 
कर भीमदरभागवत के भ्रति मपनी आस्था प्रकट की है 1 भविति सम्बधी भनेक 
"रुदर स्वताएं दयारामके स्फुट षदाम भी मिलवीदै। 
३ रोत्िकान्य-- 


! 
दयाराम रीतिकालके गतम आतिहं। रीतिकाल अने श्ज्गार भौर 
काव्य शित्पके विषयमं बडामाग्रही ददाह । रीतविकाल की कवितान 
-समाज-मुधारके लिए्‌थीन परात्पर शक्ति मा साक्षात्कारः करनं को उसमे 
वातरसोयौ 1 वह शुद्धक्विताधी] स्पकी लालसा, प्रेम की पिपासा मौर 
कारीगरी कौ आकासा उसमे यत्र-तत्र दष्टिगोचर हाती हे 1 दयाराम , दस 
अवादह्‌स असपूृक्न न रह्‌ सक्र । “सत्या भौर "रसिक रजन" के म्गार- 
निस्पणमभ उनकी यद प्रवृत्ति स्पष्टत दिखाई देती 1 बिहारी नं अपनी 
चद्रमूी कै विए मोहस्त भरम पचाग की निरर्थका सिदे की दहै, तो दया- 
-राम चुप्करैपसश्यामाको सलाद्‌दत्तहनि सुबह बिना धूषट निकाले एनषट 
मतजाना नदी घौ चक्वा-वयवौ फिर उदास हो जा्येग-- 
शयामा तु जिन साइ सर, ब्विन धूधट पर ्ोष्। 
वष्टि तेरो सदन लखि) मर कोर णु सोह \ 
दीतिकाच कौ दूसरा परम्पशाथौ काव्य शस्य प्रथाका प्रभयन 
करना 1 दयाराम ने मप्यचचार' ग्रय स्वकर इस परम्परा का अनुसरण त्रिया 
है । वस्तूढृ-द दीपिका" मे दयाराम का पाण्डित्य प्रकट इभा रै । 
रीतिकाल की ठोसरी प्रवृत्ति थी चमत्कार स्जनक् 1 दयारामने 
अदुप्रास, यमक जसे णन्दालकाये से कारी हद तक्‌ शब्दद्ीशकोदै! 


४५ } हिन्दो सतस परम्परा में दारान सत 


मोहि मोह दुम मोह षो, मोहेन मोक्ट धारि। 

मोहन मोहन वारियं मोहनि मोह निवा{र,॥ 
4 {3 {3 1 
राजख्य रसपान सुख, समुहत ह भोंनन। 
पेन बेनर नेन को, नेन नहौँहुमेन॥ 

1 भ 3 > 

मथुरा योच को यरन तजि रहै उरटी रहौ दोष । 
जोना रहत तो धवन बीच समुजी तजो है सोय ॥ 


४ नौति-काव्य-- 

दयाराम कथा घाचव ये ! फीतंनकार ये । पथा वाचक्‌ ने के पारण 
उह जनता मे सामने ससार के आचार-विचार, धर्म व्यवहार, रीति-नीति, 
स्वभाव-परभाव प्रभौ दष्टा-त देने पडेहोगे। अत उनकी स्वनाभो म 
सासारिव गतिविधिया पर टिप्पभियों, सूक्तियो का आना स्वाभाविक । है । 
साहित्य मे नीति वाक्यो की यह्‌ परम्परा बहत पुरानी 1 दिदी भे पुनसीः 
रहीम, विहारी की माभिक मूर्तियां भिलती है 1 दयाराम ने भी अपने दनिक्‌ 
अनुभवो कौ समर्थ, मार्मिक मौर मति सूप मे प्रस्तुत व्याह! उनवीये 
नीति सून्या हि दी साहित्य के सर्वोत्तम सूवितियो से टक्कर सेने मे समर्थ ठै । 
इस पर विस्तृत खूप से भागे विार कमा गयाहै) 1 


॥ 


% सतसई-परम्परा में 
द्यायम सतस 


जीवन्‌ कै प्रभात म प्राची, मे उदित अपनी किरणो से चतन्य वा घनार 
करने वाली उपा करो देखकर वैदिक जन के हृदय मे आशह्धाद का सागर उम 
पडा मौर उसके अधरा पर बरस पक्तियां धिरक उटी-- 


अग भग से चतम्प उगलत्तौष्ी 
प्रकाश नहाती षी + 
एकु दम शी हौ गयी 
~हि हेम मत्य इक स्वर्गे को पतली को 
क्षण भर देख घरे , 
-- घोर हमारे जीवन से भण्धकार चब दूर हो नाप 


इतरप नकेया का स्न्तु रै न पूर्वापर की सपेक्षा ण पते भापमे 
अनन्दी्ुत हृदय की उग्मुक्त तर्दगे है 1 नमे एक परिस्थिति मौ अकरिति 
भिया गया है एक कल्पना षो बकार दिया गया है । श्म्ेद एेसे ही मक्त 
फा स्वप्रयम सग्रहटै1 


जीवन का क्रम,ज्यो-ज्यो विकसित होता गया व्यौ-तपो परिस्थितियां 
जटिल होती यद । मानव की बिचार धुरा एहिक मौर भरारलौक्िकि त्वो को 
ग्रहण करी हई भागं घठने लगी । शूढ विचारो का दौर चना ! लम्बी-लम्वी 
कथां भस्तित्व मे आशं 1 दशनो ष वलाश दाने लगी । महाबाष्यो का 
भरणयन हमा । परःतु मानव~मन अ्कृति-दर्शेन म ` विस्तृत चनस्यली' प्रसद 
करता है* धर. वौ सजाने के लिए ठते एक गुलदस्वा काफी है { प्रबन्य काव्यः 
साख्यान, नाटक भीर क्थानो कै दतै इए भी कनि भपने जापका उच्छ्वसित 
भुक्तको से विरक्त न वर सा । जव कभी उसको मौका मिली, अपे हृदय 
कै व्रिरीणण बा उसने वाणी मै वस्त्र पटनाय -- 


¢ 
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क्षसारे चसु ससारे पार पघुरमृहम्‌ 1 
हे हिमालये रेते हरिररेते क्षराम्युधो ॥ 
गम्मिहिष्ठि घस शाप्त पुन्दरि,, भा वुरम वदट्टभ्न तिभको। 
ददे दृद निम चनदमाद ,को पेच्छद मुह्‌ दे।५ 
कथाभिनिवेणी मादित्य भौर पूरवपिर निरपेक्षी सादित्य दोना ही 
सामायस्पसे चलने लगे! पटितोने दन दोनोषो याव्यम समटलियाहं। 
एक परध काव्यकेसूपम सामने माया, दूसरा मुक्तत स्पृम। प्रच काव्य 
का सपना विस्पार है; अपना परिसर दै 1 महाकाव्य उसका सर्वोत्तम स्पदह्‌। 
मत्तक मस्व मोलाहै। उसन अधौ सेतेना हन माधौ बौदेनाहै। वह्‌ 
सपने आप म केन्द्रित है) काव्यशास्व्र मीमासवो ने इसे भी व्यासा म वौधने 
का प्रयत किया रै-- 
(१) दिनोटृत विरहित व्यवच्छिन दिरेपितेम्‌ । 
सि-न स्यादथ निष्दूढ मुवनफ चातिशोभितम्‌ 1\२ 
(२) भतरं श्लोक एवदेकरवमत्कारकम कताम्‌ ॥3 
( ) शन्दो्दे पद पद तेनैर्न च भृक्तक्म्‌ ।४ 
मुक्तक स्वतत्र है} पूर्वापिरनिरपेशी दोताटै1 वह्‌ सुदर, मार्गित 
सौर चमत्वारजनक है । उसकी एक यलक् ही मत्रमुग्ध वरतेम समर्थटै। 
इन विशेपतामो फा समादारक्स्वे हए आचार्यं अभिनवगुप्त ने गुक्तकको 
भूनत ररससिक्त रचना का दै--पूवपिरनिरपेक्षेणापि दिं येन रसचवणा 
त्रियते तदवे मुक्तकम्‌ 1“ 
मुक्तक अपन भापम स्वतत्र होता है 1 अपन नापमर जो रसौर 
करानेमे ममर्यंदातादै पाठ्काके मनक मुग्ध कर देता टै वहं मुक्तकटै। 
मुक्तक म एवं चमत्कार, एर रससिक्त अनुश्रुति, एक मोहक चित्र, एव माक 
विधान भ्रस्तुत क्रे की जदुभुव क्षमता होत्री है! विभावः अनुमाष ओर 


~= 


[जि रहौ टो उसके पास सुग्दरि ! नल्व बयो ! चादभदृर्हाहै। 
दूध में जसे द्ध, तते घावनी मे तेरा मखा रौन देख सकेगा] 


माहा सतर्घ 
शम्दकस्पदुम । 


खभ्निपुराण 1 
साहिध्पर्पेय छन्द ३०१1 
ध्वम्दालोकू टीका । 
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सचारी एकर ही उरिति मे कैन्दित होकर पाठक पर अपना एसा प्रभाव डालते 
ति पाण्य रसमहो जाता है 1 प्रवधकार्व्यो की तरह श्न भी रसास्वादन 
क्षमता हाती है। आनदवर्धनाचार्यं श्य स्पष्ट कथन ह --तर्त मुक्तकेषु रस~~ 
यद्राभिनिवसतिन ववेस्तदाध्रयम्‌ 1 रमब-घाश्रयम्‌ भौचित्यम्‌ । मुक्तकेषु. 
अ्रवयेप्विव रमाभिनिवेभिन कवयी हरयन्त 14 

प्रपधवान्या म रमाभिनिवश बरन वाले कवि हत रहँ चित्त एक-ए 
मुक्तक प्रधा को स्पंम खडा रह सक्ता दै 1 नचायं रामवन््र शुक्ल ॐ 
शो म~ “यरि भ्रव-धकाव्य एके विस्टृत वनस्यलौ रै वो मुक्तक एकः चुना 
हना गुभदेस्ता ह । इसी मे यह सभा समाजो फे निए उपयुक्त होता ६५. 
उमम उत्तरोत्तर अनेक दृश्या हारा सघटित्त धूण जीवन या उसे किसी एकः 
पूर्ण भगवा प्रदर्शन नही हातात, बल्कि कोई एक रमणीय सण्ड दृश्य इसं 
शरवार सदसा सामने ला द्विया जाता हैकि पाठक याश्चोता फु क्षणो फे 
लिए मल्रमुग्धसा हो जाता । इनके लिए कविका मगोरम वस्युजो भौर 
ध्यापारा का एक छोटा षा स्तबक कल्पित वरे ऊहे त्यन्त मिष बीर 
श्णन्त भाषा म प्रल्थित परा पडता है1 अत जिन्न कवि मे कठ्पनां-की 
समार णक्ति भितनो हु अधिक होप उतता हौ वह युक्वक की रने 
सकन हीगा 1२ {7 

धम भरनुार णक मुल मुक्तकं फे विएु पूर्वापिरनिरपे प्ता? मापकता 
स्सा-मर्रना, चमत्कार क्षमता, भथगौरवता मौर साकारता सै युक्च होना, 
आविश्य ॥ 

मुत नद्यफन ददै ह । गोष्ठो मे, राज-दसवारो मे इनका अपना 
महत्व होता ह 1 इनकी लौकश्रियता का सवते वहा प्रमाय यहदै कि इनको 
एव कम्बौ परम्परा भारतीय साद्ित्य मे प्राचोनकाल म स्त चली या 
्टीरै) 

यदपि मुक्तक्य का प्रापसो पूरवी्ररसम्बव नदौ हता हण तथापि एक 
विषय कौ लेकर दो-चार मुक्त सदमो को एक सूम पिरोने की प्रभारी 
दै] इम्‌ कारण मुकवा कै छटि-मोटे सग्रह मस्तित्व मे मायि ह 1 माह्ितयदरप्णः 
कारनेरेपे सण्रदोकौ ष्कोप' की खमा से अभिहिव क्वि ट-- 


=+ + ४ 





१ ध्वम्यालीर; # 
२ ह्दी साहित्य का इतिह स० २०३१ पू १७१ 1 


# = ¢ 


भ्न | हि-दी सुतस परभ्परा भं दयार सरतसई 


कोप श्लोकसमूहस्तु स्याद-पोग्पानयेक्षक } 
गरज्या्कमेण रुचित स्त एवाति भनोरम ॥ 
द्ाम्यां तु युग्भक स-दानित॒क तिभिरिष्यते । 
कलापक चतुभिश्च पञ्चपि कुलक मतम्‌ 1? 
खो मक्त एक माय होतो युग्मकः सौन दातो सदानितक, चार दयो 
तो केलापक ओर पाचटो तो कुलक कहा जाता दै। इस तरह सख्या पर 
आधूत मृक्तका के अनकृ सग्रह सामन आनट्‌] नस्टरृत, प्राकृत मौर नपश 
बे दोसी हई यह परम्परा हिदाम म्म्पणंस्प्स विकसित हुई £ 1 सात 
मुक्तक के सगर्‌ को सप्तक, जठ के सम्रह्‌ का अष्टक मौर सोत के सग्रहगौ 
शपोडसी' कृदा गया दहै इसी प्रकार बीसा, चौवीसा, पञ्चीसा, चातीसाः 
फचासा, बावनी, शतक, सतस मौर हजारा नाम से अनेक मुक्तक सग्रहदहिदा 
भे मिलते है) इस दष्ट स हिन्दी साहित्य का रीतिकाल बडा समृद्ध युग 
हूए है 1 उस समय सतसई के अतिरिक्त मुबारक नै “तिलुशतक अौर भलक 
शवक, मण्डन कृवि का “नन पचासा" गौर "मलक वत्तीसी"/ गोविन्द गिलाभाई 
की "लोचन पर्चीसी", पयोधर पच्चीसी भौर ।राधामूख पोडशी" रसनिधि 
ओर हन्ना के श्भूजारे' मादि मक्तक-कोपो का बअुदुषुत संकलन 
दुभा 
मुक्तक-कोष काव्यो मे सर्वाधिक महत्व “सतसर्द' को प्राप्त हुमा है । 
इसकी, सोकप्रियता इतनी बदी किं प्रघ कवियो नेमी इये आदर के साय 
अपनाया है 1 इसमे सदेह नदी है कि मुक्तक कवियो की प्रतिष्ठा का सर्वोत्तम 
शिखर "खतसई" रही है, जख मद्काव्य प्रबन्ध कवियो का कीतिकलश 
रहा दै 1 वास्तव मे भ्वघ रचनाम जो स्थान महाकायक्ताहैः मुक्तक मे वह्‌ 
स्थाने सवसई का है । 
*सतसरई परम्परा ह. 
सतसई परम्परा करा आरम्भ प्राइत मापा म रचित हाल (सातवाहन) 
की गाहा सतसद स माना जावा! माहा सतस का रचनाकाल ई० सन्‌ 
२०० स ६० सन्‌ ४०० के वीच नियत मिया जाता है 1२ इस सतसई म जन 
जीवन तया व्यावहारिक वस्तुस्थितियो के साय सामीप्य क्ये एक ठेसी भावना 





१ ्ठादित्यदपण विष्वनाय ६१ ३०८२३०१ । 
-२ सृत प्राहस्य का इतिहा लेदर ए° वी कोय ए० २७८३ 
च (हिष्वी अनुद) 


पुत्रन्रहवहम्यरा मे दरम सत्त ४६ 


चित्रित वधै गहै जो-सस्छ्त कविताम्‌ कठिनाईसे पाई लातीहै डर 
हृजारीप्रसाद द्विवेदी का इस युग कौ रचनाओो के प्रति यहु कथन कि सनु 
ईषची-के बाद एक तीसरी वस्तु का अचानक आविर्भाव होता है! यह 
अध्यात्मवादी या मोकामी स्वना भी नही है मौर फर्मकाडवादी या स्वर्गे 
क्रामी भी नही ह । इनमे रेिकवाभूलक सरस कवित्व है । य उस जातिकी 
रचनाएं ह जिते भग्रेजी ने 'ठक्युलर कवित्ता फदते है 1"१ वास्तव मे हात की 
इस, सतसई मे सेक्ूनर कविता के घरतू चित्र ए 


गाहासत्सई भे हालने अनेक मापामो मेसे ७०० गां चुनकर 
एव्त्रकीह।२९ मायामो के रचयिता भिन-भिनरह। दाल फी भपनी स्व्‌ 
निमित गायां भी है । अतत यह्‌ प्रथम सतस किसी एक व्यक्ति कौ रचना 
होकर एव व्यक्तिके द्वारा किया गया अनेकं ष्यक्तियो कौ पायाभोका 
स्वरुचि-नुकूल खक्लन रै ` समे १०० यायाम के सात शतक ह ! पत्येक 
शतक केमतमे उपसदार स्वरूप एक-एक गा है,। इस तरह इल गाया" 
सूयः ७५७ दै ) भाषा प्रुत भाषा करा एक छन्द है जिसमे प्रुपम मौर तरीषरे 
प १२-१२. मृद्‌ मौर द्वितीयपचतु्यं चरण मे कमथ १५१८ मत्रं 


गाया सप्तशदी का वण्य-विपय मुख्यत श्यमार ह ! जन-जीवन के सौधे 

सादि दुष्यो के वोच प्रेम मौरश् गार के मोहक चिव इसमे उप्रलन्ध होते है । 
युर्वती चेद्रमासे प्रार्थना फरती दै कि वह्‌ उख अपनी उन किरणोसेद्भूनेकी 
ष्पा करे जिन किरणों चे उसने उसकं प्रियतम का स्पर्ण निया! तनादी 
नदी राति से वह निरन्तर बने रने की याचना क्री दहै क्योवि सुबह हौगौ 
सो उपक प्रियतम को चले जाना दोगा-- 

ममननम गमणतेहुर रश्णीमुदतिलम चदं द छिव) 

छित्तौ जहि दिमनम्दे भम वि तेहि विन करेहि ५१ 





१ द्रो दाहस्य की भूतिकापु० ६१} 
२ श्रत सताई कडदच्छतेणं दोोम मन्त्मारम्पि [ 

हृपतेण विरदमाह सातक्वराण मरूण ष 
३ अमुतमय, भगनरोदर र्जनोभुखतिलक चद । षट्देष 

भा है जिनते व्रियतम को, मु भो उण्ठी किरणो तेग 


सतस परम्यरा से दपरराम सन्तर { + 


प्राणव वभे इन दो रतस्य दा प्रसाद हना प्रभविष्णु रद्य कि मद्छत 
की साभि्जात्य कविता भी इस भोर सलरण कणन ठै तिषएु तानायित 
दु ७०* छद सस्या याते अनव महत्वपूण ग्रथाफी रवना मस्ट्व 
महर | दुर्णा सप्ठरतौ भौर श्रीमद्भगवतगीता म ७०० प्लोकं दान क पारण 
इद भी सतस परम्परामे समाविष्ट दियाजा स्वना ।\ प्रतुये दोना 
पृरागोरे अगर यौर सतमङ कीनो सक्ुलर परम्परारै उप्तमये रलम 


पल्तेदहैँ।! सतम गाया सप्तश्तीमे गात्रकी र्वनार गोवद्धनाचायकी 
भाया सप्तशती 1 


मस्छव ये प्रयम सनमई भार्या-सप्तशती रै} इसगा रचनाराल एण्वी 
प्नान्दीमे पषता र । छदम नाम पर इसकाभी नामकरण हृभा है। मवा- 
रादिग्रमसे ७५६ भार्यं रमी है। नारम्भम दवी देदताओौ तथा 
पूर्वतो वविपो यै स्तुति प्रशसा गहर ( भतम नेवव मं अपनी स्वना 
मे विपयम अपा मतव्यं भी प्रकट्रियाॐ। 

आर्या सप्तशती मे विषया कौ विविघताल। परतुष्गार वा मिलाय 
भ्रमु है 1 उरके समी प इसमे उभरे है 1 गादा सतस वप्‌ म प्र गम्भीर 
परभाते परिवनित दाता # दहा-बही परतो गायाओ का बनुवाददी हारै! 
तो भौ गोवद्धनाचार्यं न पर्य्ठि मौलिकता दिलाई रै । उ-टोने भपनी सतस 
कान शतको मे विभात दिया, न विपयाप्मक गीर्षकाभे! मकारादि ङ्गम 
मे सक्लनम्ियारै1 प्रन्यारम्म मौर प्रय समाप्ति की विधिवत्‌ भागोजना 
मेर सतसर्द-परम्परा पो एक ठास कान्य सूप देन षा भ्रयल कियाटै। 

गवद्धनाचा्यं कै सप्तशता सं प्रभावित होकर ६० सन्‌ १५९६ म 
विस्वर पडत नं अपनी मार्यासक्षमठी का निर्माण निमा है । पटितिजी ने प्रथ 
सरधटना मे गोवद्धेनाचावं का पूर्णं अनुमरण त्रिया है 1 मगनाचर्ग-प्रयारम्भ- 
वेप्य विपय प्रथ समाप्तिकं सायश्नोकोक्ा भकाराद्क्िम रवार । साय 
दी माष स्वय इसको सस्छृत दीवा भी प्रस्तुत की दै} 

दसम भी भृख्यत्तयाश्गारदी भृख्यरदाह। ्छगारके दी मानिगन, 
धुम्बन, सुरतः मान मौर प्रवास आदि अयो का वर्णन इवा रै} विषय 
परम्पराभुक्त दोतते हए भौ क्वि की मौलिक्ता उवकी मनोमृग्धकारो जभिव्यक्ति 
मेँ दिखाई देतो है-- 





१ शैशिए्--रोतिज्ञालोन श्टूवारिक घतसश्यों का तुलनास्मर अष्यमन 
° पूष्पलता ॥ {१ 2) ध 


५० ] हिय सतस परम्परा मे श्पाराम घतर्प 


करल दिर वर्पहअसो पदति इहि पिओत्ति सुण्णडनगान्मि 1 
तह वड्द भशयदणिते { जह से ल्व विण होह ॥१ 
श्ुगारदे अतिरिक्त भय विष्यो काभी इसमे समायिश वियागया 
रै 1 प्रेति वा अव्यन्त उदात्ते चित्रण इभा है 1 सु-दर, सरस भू्तिर्यो षै दारा 
सभिव्ययितं शे मानिक मौर प्रभावशानी कनाया गया टै { च्प्य अर णैसी 
क दष्टिमे द्म सतस ने सतरई परम्परा मे सिएु एव मानदण्ड प्रस्यापित 
क्या! सद्ढष मौर हिदीष्छौ सतमदयोने दसद श्ुनतवर अनुमरणं 
वरिषारै। 
प्रात मे ही दात्य परम्परा म दूसरी रसचमटू्‌ यज्जालगण है। 
श्री जयचत्लभ सूरिने हाल बे अनुकरण पर विविध पविया हारा विरचित 
श्रेष्ठ गायां चुनकर वज्जानण्ण की स्वनाकौीरहै) इसमे पत ७६४ गाधा 
ह । पायामों फो अलग-अलग विपयो के नन्तर्गेत सग्रह वियाग्यादै! हन 
विपो कौ (वज्जा' कहा गया दै} इसलिण्ये गायां "वज्जा"व्रममेहौनेमे 
कारण पुस्तक पा नाम भवज्जाचम्, ब्रञ्यालिम्नम्‌] रपरा गयां] कर वज्जा 
शीर्पक इस प्रवार ह--सज्जन, दुर्जनः मिश्रः नीति धैर्य, सादेस त्यादि । 
श्ृद्धार इमका भी भुल्यं विषय है 1 नवक्तिय-वर्णनः परेमवर्णन, नायके-नायिका 
वर्णन कै साय भाव नुभावो भौर सचारियो कौ सुदर अभिव्यथना हई है । 
स्प विधानमे दुष्टिसे “वज्जानग' म॒ एव व्यवसा दिलाई देती है । 
यहां गापा की सदया कमश चलत्ती है नौर उनका शीपक देकर विषय 
विभाजन किया गया ह \ शली इसकी चमत रपूण है--दारिद्ूय तुत्ते नमस्कार 
है, दुम्दार प्रसाद्रसे मै कतिढ हमा हे क्पाकि म दुनिया वौ देखठा ह! दुनि 
मये नह दती ह-- 
दारिद्रय दुज्प्र नमो, जस्स पक्ठाएण एरिसो दिदि 1 
येच्छानि सपललोए, ते मह लोपा न वेच्छति 11 
सदट्पलोह दोेहि दञ्जिय, युललिय फुट महर । 
पुणेहि कंहदि पाव छन्द क्ष्व कत्त च 118 


१ प्रान निर्वित चला जाचेया निष्ट्‌र ्रिपत्तम, यह्‌ सुनकर 1 

(बोली) दस प्रक्षार बद़ो समदति रात्रि जिवते हिप्रात होनेन पावे) 
१ धरडालसाम गाया १३६१ 
३ शब्दशरपुश्ट, दोरिति, सुखसित, स्फुट गोर मधुर ई 

धुष्यसे हः क्वि पति ह्‌ कविता मोर कानिनो षले 1 याचारः 


सततं परम्परा मे दथाराम सनई [ +^ 


प्राव की इन दो सतसदयो का प्रभाव इतना प्रभविष्णु र्य कि मन्कृत 
कग बाभिजास्य कविता भी इस ओर सरण क्रत बे तए नालापित 
हृद +" ७०* छद सख्या वाने मनेक महत्वपुण ग्र-थाको रचना म॑स्कृत 
महुई । दुर्गा सम्र्तौ भौर श्रौमदुभगवतमीता म ७०० एलोके हानं बै कारण 
भी सतसरई परम्परामे समाविष्ट कियाजासवताहे + परतुयेदोना 
पूरागोके भगहै सौर सतस की जासक्युनर परम्परा ‡ उसप्ेये यलग 
पन्ते! सस्ृतमे भाया सप्तशती के गोत्र की स्वना रे गोवर्दनाचायं की 
आया सप्तशती । 

स्ट की प्रथम सतमई भार्या सप्तशतो है 1 दसा रचनाक्राल !ण्वी 
एतान्दी में पर्ता) छदकै नाम पर इसवाभी नामकरणं हुमा दै । जका 
रादिक्रमसं ७५६ आर्यां रखी गई है। भारम्भम देकी-न्वताभों तया 
पूर्ववती बवियो फी स्तुति प्रशसा वं गईल! अतम तेवव नै भपना स्वना 
के विषय से जपन मत्तपभीप्रक्टक्रिपाह । 

,! ध्या सप्तशती मे विषयो की बिविधना्ह। परन्तुश्गार कापिलास 
भ है 1 उसके सभी पक्ष इममे उभर ठ्‌ । गाद्वा सतस का इम पर गम्भीर 
भावे परिलनित होता रै, क्ो-क्दी प्रतौ गायां क्रा भनुवाद ही हज है! 
तो भो गोवदधनाचा्यं ने पर्याप्तं मौलिकता दिलाई है ! उ-ठोने अपनी सवस 
भन शतको भे विभाजित विया" न वियमा्मक शीर्षो मे । भकारदि ब्रम 
मे सक्त क्यिादहै। यन्धारम्म मार प्रथ समापन्तिकी विधिव नागेजन 
भर सतसई-परम्परा फो एक ठास काव्य स्प दन का प्रयल कियाहै। 

प्रद्धनाचार्यं कौ सप्तशता से प्रभावित हीकर ६० सन्‌ १५६६ भ 
विश्वप्वर पटिति ने अपनी आर्यावहसवी का निर्माण विया है । पडित्तजीने प्रथ 
सपटना मे गोवद्धनाचार्थं का पूर्णं अनुमरण क्रिया द । मगलाचरण-प्र-यारम्भ- 
यृष्य विपय-ग्र-थ समाम्ति क साय श्लोकोवा अश्रादिक्गम स्वाह) साव 
दी साय स्वय इसके सस्टृत टीका भी प्रस्तुन की है 1 

दसम भी मुख्यतया श्रारदी मुख्यर्हाह। श्गारके ही माविगन 
धरुम्बन, सुरत, भान आर प्रवाम भादि अगा का वर्णन दमा दै \ विषय 


पर्पधूक्त दोते इए भी कवि षै मौलिकता उसक्मै मनोगृ्कारो मभिय्यक्ति 
मे दिलाकदेती 


९ देविए--सोतिालोन श्टेवारिक तस्यो का चु्तनात्मकष = सष्ययनः 
हा° पुष्पल्ता । ह 


५> | हिन्दो सतस परस्परा तरे दयाराम सतस 


रमणीनां कुचमुकलोपरि निदधन कर दयिते । 
मुकुली पदति नपने पि तर्स्पशस्पृहावरेनेव ॥१ 
~ मुकलिव कुचो पर प्रियकेहायका स्पर्णहोतेही नायिका भान-दा- 
विरेक मे नयन मृद लेती ई । कवि उतपरक्षाक्स्वाहै रि नेत्र तो स्वय ्सतिष्‌ 
मुकलित हा गए ताकि प्रिय के हायो का स्पर्श उन्दः भी प्राप्त दो ्योकि प्रिय 
का स्पर् प्रयम मुक्लितोषोही प्राप्त होताहै। इस क्यन भगिमानेक्वि 
उक्ति का रसवती बनाया! 


उप्यक्त विवेचन से देम इस ॒निष्क्य पर पहचते हैँ कि प्राहृत-पर्कृत 
म सतसई की एक ठोस परम्परा धीरे धीरे एक निर्चित आकारले चुकी थौ 1 
पराहत सवसदया भिन्न-भिन कवियो के मुक्तको वा एक कविकृत सकलन के 
रूपम सामने मती है । सस्छृव म उनका रचयिता एक धा भौर मगलाचरण 
नीरः ग्रस्य समाप्ति की प्रया को पुरस्कृव कर शास्प्रीय भाधार प्रदान करने का 
प्रयत्न भी क्रिय गवा या \ ग्राम्य-जीवन के स्वाभाविक चिक के नाप्र-जीवन 
के ललित-कलित चित्रोका भी वण्य विषयमे सम्मिलित क्या गयाभा। 
छदो की सल्या७००्से मधिकयौर माठसौ के भीतर मर्यादित स्वी 
गधी । 

हिद का वष साहित्य भूव भीर्‌ सस्कृत के परम्परा का उक्तया. 
धिकारी बना मौर १७बी]शवी से लेकर २५बवौ शतान्दी तक “सतसई" की एक 
अविच्छित्त परम्परा हि-दी साहित्य मे चलती माईह 1 हिदी कौ निम्नलिखित 
सतसद्या मुख्य सूपसे प्रकाग म मर्द 


ए--तुलमी सतस विण्स०, १६४२ ज्ञान-उपदेश - 
२--रसनिधि खतसर्ई विण्स० १६६९०-७९ श्छ गार~क्ति 

३- बिहारी सतस विन्स° १६६२ श्छ गार-नीति भक्ति 
-४--रदीम सतसई विन्स॒० १७२० ज्ञान-उपदेश-नीति 
मतिराम सतस विण्स॒० १७३८ श्र मारभक्ति-नीति 
६--वृ. द सतसई विन १७६१ ज्ान-उपदश-नीति 
७--यमङ़ सतस विन्ख० १७६४ नीति 

ध--विद्रम सतस विन्व० १८५५-६० जड गार-मक्ति-नाति 


खम सतस विश्स॒० १७६०-८ श्य गार-भक्ति-नीति 


४ म्ार्यात्त्तशती [मोवदेनग्ायं] ६८९ छन्द 1 \ 


हिद सवश्व परम्दरः मे दयारप्म तसह { ५३ 


१०--दयाराम सतप निण्स० १८७२ भर्ति शृद्खार-नीति 
११--त्रजविलास सतसहई्‌ ) १८८६ श्यद्धार भव्ति-नीतिं 
१२--सानन्दक्ाश सतत ,; १८६० श द्रार-पक्तिनीति 
१३--सतसया रामायण # १६१० राम्या 

१४ बौर सतसई १६१४ वीररस 

१५--पस त सतर्ई 2 १६३१ अन्योक्तिपरक 
१६--दीर सतसई ॐ सनू १६२७ ई बौररस-देशग्रेम भादि 
१७-- त्रम सतसर्ई >< सन्‌. १६३७ ई० श्द्धारनीति-भकति 
१५--हरिमौघ सतसई > घन्‌ १६४७ ई० देशप्रेम-ईश्वर गुणमान 
१६--विसान सतसईं > सन्‌ १६४८ ६० किसान-महत्वे 

२०-- जान सतस < सन्‌ जान वैराग्य 


हम सतमदयो क अतिरिक्त नाधूराम कयै घीर सतसई, भग्रतलाल षी 
अभूत सतसई, मोहनि म मोदेन सतसर्ई, बुधजने क्ये बुधजन सतस मौर 
दीनदयात् की बुधजने सस्या का भी उत्ते मिलता है ।* 

हिन्दी सा्ित्य भे सतमई परम्परा को दृष्टि मे रखकर यह निशित 
क्ष्पसेकदाजासक्तादै मि हिदी-सतसहे परम्परा वेविष्यपूरण रहीटै। 
पाहत भौर ससछृत मे नहा श्ङ्धार को भृ्यत सतस वाः प्रतिपा भाना 
गमा है वदां हिन्दी म वण्यं विषयं करा विस्तार भपनेढगसे स्वेवग्रस्पसे दुगा 
है । दस दष्टिसे हिदी सतस्य का विभाजेनदो भागोमं क्या जा सवता 
दै--१ श गार-परधान सतसदया भौर २ श्ट गारत्तर सतसदयां । 

१ शगार प्रधान सतसदमो मे निदहारी-सवई को इस परम्परावे 
शिखर का सन्मान प्राप्ठदै। इसमे मुख्यत शगार मै ही माक्पक चित 
निखरे ह । भक्ति भौर नीति का निह्पण गौणसूपसे दमा दै) शगार 
भ्रधनि सतसद्षयौ मे मतिराम्‌ सतसर्द; रसनिधि-पतसड, विद्रम सतस राम 
सतस, ग्रनविलास ससद भौर आनन्दप्रकाश सवस का समवि हाताटै। 
इस परम्परा के व्रनसतसरं ओर दयाराम सवस मे श्यद्खार का सूप मर्यादित 
भौर सयत है । इनमे भवति भौर नीति को भी समान महत्व मिला है] 


भ अकाशने वषेरहु। 


१ रोतिालोन श्बङार घतघश्यो शा नुलनाःमक् भध्ययन शं० युष्पलतो 
केः ल्ाघार पर) ; ॥ 


२ रिद्‌ 'सजस्पान्‌ प्दिगल ाहिरय, ० सो० सेनारियः। प° १६३ १ 





४ ] हिदी सदह परम्परा मे दयाराप्र तत्तद 


२ ग्ृद्धारेवर सतसदइया म विषया का रविध्य राह! लुकमी 
गतखई मे भवि चान मौर क्म कं निस्पण कं राय उपदेश प्रधाने प्रदृत्तिक 
नशन दनि} राजेद्र शर्मा रचित (ज्ञान सतय म आप्मा, ब्रह्य; व्यष्टि, समष्टि 
का तेकर विचार क्ियागयादै1 य॑ चि-तनात्मक स्तर की सतसदर्याहै। 

दस कोटि भे दूसरे स्ठर पर री जगतर्बिट्‌ सेमर कणे "विसान मवसर" 
सूर्यमल्ल मिश्रण क्यौ ध्वीर सतय वियागी हरि दी वीर सतस भौर 
जयोध्यासिह्‌ “हरिनौध' की (द्रिनौध सतसर्द' याती ह 1 इनम वण्य विषय 
एक दम बदला है 1 सूयमल्त मिश्रण की सतसई वीररस कौ स्वना दै । दसम 
युद्ध भौर योद्धाओ का नाजपुण वणन हुआ है 1 इसका भाषा राजस्थानी दै 1 
शेष तीन सतसद्यो म चिपय वस्तु जाधुनिक ? । "किसान सवसर्द" मे भारते 
कृपकवग की महत्ता गौर उनकी वर्तमान जवस्था वा क्ष्ण क्र-दन ट । वियोगी 
जी की भ्वौर सतसर्द मे ईष्वर गुणगान, देशप्रेम नादि का निरूपण रिया 
गयाटै। 

वीसरे स्तर पर व रचना भती ह जिनम नीति ओर सुच्ियोषी 
श्रधानता है । ससार के आचार विचार मौर काय-क्लापाो के निरीक्षणके 
अपन अनुभवो को रचयितामा न ॒मापिक अभिन्यक्ति प्रदान क्पीहै) रदीम 
सवनद नौर वृद की “सतसरई तथा "यमक सतसई' इस स्तर कै मुख्य 
-रचनाएुर्है1 

चौथं स्तर यर ^सतमथा रामायणः का रता जा सवता है। इसम 

रामकथा का सतसर्द-परम्परा म ढालन कौ यत्न किया गया ह } रामे रचधिता 

कीरति है) ध 
वण्य विषय ब उक्त व्रिविधता के अतिरिषत द्िदी सषरष्मा की 

सामा-य विकेयताए्‌ निम्नलिखित रहै 

(११ द्भिदी सतसदया का नामकरण कर्ता अथवा विपय बषरवु $ यापार पर 
हेज ई--यया रटीम राठसई चाने सतसई, सतसगा सपापे ॥ 
[प्रकृत भौर सस्टृत परम्परा छद नौर त्रज्याकं . जधार्‌ परनामरण 
करती है] 

(२) हिदी सतह एक दी क्वि की स्वनादै। [आत मे जनक करविषा 
केर समृदान रहते ह] 

(३) दि-दी सतस का गख्यदछद दोहा र्द! सोरा भौर न्य षृन्दो 
षा प्रयोग युदाबदादही हुआ है। 


सतस पर्यरा मे दयाराम पतघई ५ गतु 
ए 
(4 प्रारम्भ मौर प्रय समाप्ति कौ व्यवल्ित परम्परा ददी सतचडयोम 
विक्सित हई ई 1 ध 
{+} हिदी सतर्वा म ७०० छदकये परम्पयवा पावन हओ । प्रतु 
मगलाचरण भौर प्रय समाप्ति विषयक दीटा के वारण सत्तसद्याकये 
न्द सक्या ७०० ७८० सोमितर्दीदहै। सद्याका विभाजने 
शतको मे नही हज ६ । 
(६) दिल्दी की सतसहया ग्रजी, राजस्थानी भौर सडी वाली तीना म सिखी 


गरदै। ॥ 
{८) हिन्दी की सतसद्यो म राव्य-शिल्प की विवेष समृद्धि मिलती रै 1 
(८) गृरद्धार-चिषणम्‌ प्राय राधा भौर टृष्ण कौ नाधिका मौरनायक्कैरूप 
मेक्तियागयाद। 
दयाराम सततर्द -परग्परा मे 
दयाराम सतपई वो दविदी-जगत्‌ फे सामने लाने का श्रेय शं° अम्बाशकर 
नागरी क है । “इसत प्रयम इसका कोई विशेय उत्तेख न मिस्ता है । 
वल उदयपुर कै राजदरवार भ विददार सतस के साय इसकी तुलना बै 
गर है 1 सम्पवत्त मदहिन्दी भापीष्षेत्र कै स्वनादहोने फे कारण दिष्दी भापी 
शो से इसका जितना सम्पङ होना चादिए था उतना नहा सका | फनत 
हिदी सार्दित्य मे यद्‌ सतसई उपति खी रह्‌ गई है 1 
दहित्दी सतसई परम्परा म॒ दयाराम रतसई का मृत्यादन क्रनंफेतिषए्‌ 
यह दसना भार्वष्यक ट बि इस परम्परा की विशेषताओ बा प्रस्तुत सतस म 
त्रितना विनियोग हना ह्‌ 1 
ल्प विधान षी दूष्टिसे द्वे ता दयाराम सवसर्ईमे ७३१ ९छ-द ६ । कवि 
का नामकरण क्तादे नाम पर हआ दै) 'भारम्भ मे सगलाचरणषहै,भतमे 
प्रथ-समाप्ति सूचक छददटै। सभीखदक्विष््ठं है) सवसई व्रज्या क्रमेण 
अब्द प्रकूरणो म विभक्त दै 1 लेकिन छन्द-सख्या अखण्ड है । वण्य विषयो 
मभक्तिःश्युगार मौर नीति के' अतिरिक्त कठि-यार्थ प्रकरण म्‌ णन्द द्ीडः 
कान्यचातुयं प्रकरण प्रहेलिका, अन्तर्ापिका बाह्यतापिका ओर चित्रकाव्य के 
गमृने दिए गए 1 इरा तरह वर्ण्यं विपय वा प्रशतुत॒सतसई म विस्तार हमा 
दै मौर सतस को पाडित्यपू्ं एव चमत्कार सम्पन्ने बनाने वा सफल मयाग 
क्रिया गयादै। मय सतसदयो के मुकाबले दणाराम सतसई वधै यह्‌ अपनी 
मोतिक विशेयसा श 


र 


| 


०६ 1 हिन्दी क्षततं परम्पर नँ दयाराम सततं 


स्प विधानं दर्द दयाराम सतस्‌ म भाव-विधान भी उद्ष्ट है) 
शसम षविमे प्रतिपाद्य भविति गौरश्मार मुख्य न्प्स रहे दानाका 
मूल-भाव या स्यायो भाव रतिदै। रवि" चित्रगम भावो प्र बुमदुर 
व्यजना हई रै 1 सुवह्‌ मे एक गोपौ गपनी गौयातर कयै सङाईकवररदीषैः 
दुर परष्र्ण खटेरहै] उसे दृष्ण स्वश कमी मभिनाया हादी दै, देवा यट 
उधर अभी कोद नदी है । घीरे-पीरे इष्ण वो वुलाती है-- 

चरक सवार्यो काभरे, गोष््टुट उरणोर। 
पे च्डकोचाल तुम; दांपिषं नदकिशोर॥? 

म साणालाच्राफवकरर्दीरह, हापमोवरस भरे । उर का माँचल 
जरा छिसव गया है 1 कौई वडा बरूढा यासे मा निक्तेतो? इसकिए नर 
मिशोर 1 तुम मभी बालव हो, जरा इसे ठोक तरद्‌ सं ढक दना 1 

गोपी इष्ण वा स्पर्शं चाहती रै 1 परतु बुलाए विस यहानेसे ? नाजुक 
वहीना द्रु लिया, भला इससे भौ मना कर स्वताह्‌ ? "दय" मे 
भविष्यकाल को बातत से वर्तमान एकान्त कयै सूचना निदित हि! (ढापियणमे 
पूरे आच्छादन कीष्तियाका सकेतं है । परे हाय वा खुले वक्ष पर सम्पूर्ण स्यं 
अभिनापा मे व्यक्त हमा है 1 

कहे है काव्य वही अच्छा ह जो विचारित रमभौय हो । सगव मीर 
साहित्य के बीच हौ अन्वर है--एव मविघारित रमणोय है, दूसरा विचारित 
रमणीय- 

पाहित्यं गीतं च सरस्दत्यास्तनदयम्‌ 1 
इायादमघुरमेक क-यदाचोलनापृतम ॥ 

आलोनापूत का बर्थ हैजो बाव्य विचार करने प्र रमणीय लगे 1 काव्य 
वहीदैजो एकदम स्फुटन दो, जो एक साय गूड भौर भगरढ दौ 1 दयाराम के 
दोदोमे यद्‌ बिवार्वि रमणीयता सहन रूप मे मिनतौ है-- 

सव ठा गुनि वे मग तेः पावे सब सम्मान । 
गुनवती उर पे धरी, योन होई अपमान ॥२; 

नायिका इन्तजार कर रही टै1 नायक मावाह्‌। नायिका कौनग 
रि भिय अयच रति-क्ोदा करके मायादै1 वह रोपसे भर नाती है 1 नायक 
को मपमानषा पात्र समयने गती दै 1 इष रोषौ विचारित रम गौयता 

--------- } 
१ ० घन दोहा १७१1 
२ दन पन्दोहा १८६१ 


सतह परम्परा मेँ दपराप तनस [ ५७ 


इसदाटेम हु ह--गुगी के खाय सव समान पति हं गौर अवयुगी कै साय 
अपमान होता रै ! इस सामान्य क्थनं कौ तद्‌ मै पटच क्र देँ तो अन्याःके 
साप नायके वा साड-रनरेय उसमे वभ पर पडे हृए्‌ विना सूत्रके हार उभे 
देए दासन व्यजिते होवा है) "भगुनवती उर पर ध्यै माला मौर मन्या 
दोना ष] विच्छति विधायव व्यजना हुई] रेते अनक दोहे सततईम 
मित्ते ६--देक्षिए-- 
चतं तन मागार दिक, चित्त रावरी मोर्‌! 
भ्यो न सके ट्टो बड ते, धुजा पवन के जोर 1" 
खूपभूप के राज मे यहु महान्‌ भ्रष्पाय। 
नाम नक्तं भढ कों, ष्यातुर म।रे नाप॥ 
मन्तव्यो भा विशेषव शम्दालकारो का बडासार्थक भौर हयप्रमोग 
दमारामने क्वि है) भलकारा का महत्व इसीमे टै कि ये भाव-व्यजना मे, 
सहामक हो--यवा-- 
भुर पकर सम वस्तु भटे नयन मयन सि साल । 
बग पसारे मित जित भली, तित-तित सलं गुपाल ॥९ 
प्राणोका प्रिय जमेर्माला मे समा नाता है, ठब सारा वातावरण 
तमयदौ जाता । पदपद मे सगीत सुनाई देता हं! एक आप्मोल्लसि 
सवश्रषछछानावाहै। भरस्तुत दोह मे उट्लास की इस तसवीर बौ भनुप्रासः 
भौर ममक्ैद्रारा समत उत्पन कर आंखो के सामने लाया यपारै। 


देयाराममे भाव मौर क्लादोनोगे निखारने की अदुधत क्षमता टै. 
उपर कै उदाहरणा से इसकी एकं श्लक मिलती ह्‌ } इत्च पर अन्यत्र विस्टन 
सूपे विचार किया गयारै। 

दयाराम सतसई हिन्दी सतसर्द-परम्परा क्थ एक विशिष्ट कृति दै जिसे 
सवस परम्परा की सामा-य विशेपतामो का पालन करते हृष कवि नै८मपनी , 
भ्यापक मौलिकता घा परिचय दिया है 1 


5 < 
~ 

१ वणप दोहा १२२, १२१। 1 "1 
२ षछण०घर दोहा १००। ४ 4 


पाऽ 1 ५ 


५ || दयारयप-सतसई का 
|| विषय विभ्राजन 


दयारामने विप्रम रयेत्‌ १८७२ ने भद्रषदमाम कौ राध्राअष्टमीके 

युष्य-पर्वं रे दिन चागोद प्राम ममनमदाने पवित्र तट पर अपन जीवन बे द्व 
चं म सतसंया की रचना वा ननतिम स्प दिया-- 

शक्‌ भष्टादसं दृहृतरा, शुस्न पक्ष नप माप्त) 

निति घी राधा दष्टमी, वार गुद शुभरात्त॥ + 

त्तादिग सशूरन धयो, सतसेवा शुभ प्रय ॥1! 

कदि को अपनी इस एति पर वडा प्यार दै, बहत पौरव है 1 उरे नान, 

मरित, विवेव मौर रसिपता मे पगे प्रेमादिक भस्तावा पर परम्परा का पातन 
सस्ते हए, मे मनोयग से लिखा तै 1 किन शास्म" के अनुमार छद रचना 
चरनं का प्रपल पिया रै-~ 

ज्ञान भक्ति सुविवेक युतः) भरेनादिक प्रष्नवि । 

शद श्रय सम्मत सतित, नायरता हरि षव 

{पिलत पदति देखिके रखना रवि धदोप। 

तदपि होप फवु समक्निपो, हुरिगुन जिन छरि दोप ५२ 
त -सतर्हया भगे स्वनाक्विन परोपकार केलिए्कीदै) कविका व्रिषाप 
मि सद्रसयाके पाठक गो सुमनि मितेगो जीर हणापदेकया भौ प्रापि हगी 1 
१ विवा उदेश्य केवन इृष्यकी प्रीतिदीर्दीद1 निमी धपरे दषा क्ट 
~" ष श्राह्ति के लिए रतलया का निर्माग उसने नही विया है-- 
सुद्षोत्तम गोपीश धो, ष्ण मनोहर स्प । 
सब प्रीरपथ धर यह नहि रिक्षयत्त को सूप ॥3 


~^ 





२ सतघद--७२६, ७२७ } 
ˆ बही ७२६ ७३०1 
द चहो ७२८ । 


दपाराम सत्तर का विदय विभाजन [ ५६ 


कृवि ने 'सततसया" म विषय-विभाजन अपे ठगने १ प्रक्रगो चे किया 
दै प्रेरण हम प्रकाररहै-- 


१ मगनाचरण २ भगवतुस्तुति विज्ञप्ति 
३ प्रेम वणन ॐ नायिका वर्णन 

‰ रूपवर्भन ९ सग वर्णन 

७ भक्ति प्रवरण ८ वाद प्रकरण 

& नाम माहार्पर प्रकरण १० माध्रयप्रकरण 

११ विवेक प्रकरण १२ शिधा विवेक प्रकरण 
१३ प्रस्ताव प्रकरण १४ कडिन्यार्वं प्रकरण 


१५ काव्य चातुय प्रवरण 

हन प्रकरणो मे पारस्परिक क्रम योग नहौदहै। एकी विषयको मनेक 
प्रकरणो भे बलम-अलग शीषक स रला गया दै 1 मगलाचरण के सिए प्रकरण 
वनाया गया है, प्रन समाप्ति मूलकं क्वि परिचय कौ प्रकरणके चाह्रकर 
दिया गयारहै। इसनिए इन सभी प्रकरणा को सुसखगत मौर प्रमवद्ध रे के 
लिए समस्त एना नो पाच विभागा म विभक्त किया जा सवता दै-- 
१ मंगलाचरण प्रकरण-१ ५ दाह 
२ भक्ति-काव्य भगवत्‌ स्तुति, भक्ति प्रकरण, वाद प्रकरण 

॥ नाम माहात्म्य प्रकरण, भाश्रय प्रकरण, 

॥ प्रस्ताव प्रकरण मुल ९ प्रकरण १६७ दोदे 


३ रौति-काच्य ` ' प्रेम वर्णन, नायिका वणन सूप वर्णन 
#॥6 कटिन्यार्थ प्रगरण, मात्य चाहुय प्रकरण 
-- शून ५ अकरण २७८ दोहै 
ठ नोतिकाष्य ~ विवक्‌ सिमा, शिक्षा निवेक, सग क्थन्‌ 
कनति कुल दे प्रकरण २७१ दाहे 
५ ्रन्थ समाप्ति कवि.परिचय त १० दोहे 
७२३१ 


इद प्रकार कुल ७३१ छदम प्रन्यक्ी रखना हई ६ै। इसग्मयको 
गुजराती भाषी जनता को समयन के लिए कवि मे स्वय गय मे इसकी टीका 
भरस्तुतकीहै। 

यह श्रय लोकप्रिय रहो हाया, राज-दरवारयो मे भी इस सम्मान मिता 
होया । गुजरती कै एकः साहित्यकार धी भार० सी० मोदी ने अपनेग्रय 
ष्दयाराम" मे एक प्रसग का वणेन करते हए निखा है--““एक बार उथ्यपुरके 


्े 


६० 1 दिग्दी सतश्च परम्परा म दयाराम सततत 


दस्वारम एकं चारणं ने एक दाहा व्याम मवरसणाः सेमर एक दद्दा 
विहारी सददद से गाक्र सुनाया)" सुनकर उदयपुर केनरेने चारणमस 
पूा--्टन दोना मे दे कौन-सा अच्छा दै 2" चारण ने वहा--“्दोनो मच्छ 
है सहायज \ महाराजे प्रप्य ब्‌ गौर स्दा--प्तुम्हार कदा ठीक दष 
प्रतु दयाराम की सदसा विहारी क सतसई से शरेष्ठ है चयोकिः विदारी ने 
सौरिक शृष्पार बी अभिव्यक्ति यीटै जवक्ति दपाराममे मसौकिक श्यद्खार 
प्रकट हसा दै "4 
दपासम की सत्मया मे मगलाचरण ओौर ्रन्य-समप्तिके ददो षो छोड 
दिया जाय तो घारो सतरसई म भक्ति-कान्य, रीति-दाव्य मोर नोति-काष्पके 
सुन्दर, दचिर दोहे ही इसकी श्रेष्टा के समय चोदकं है ! उब इन तीना प्र 
मक्षिष्ठ टप से विचार किया जाय! 
भक्ति फाष्य--जसाङ्पर च्तायामयाहै वि दुत १६७ दीहो मे भर्व 
काव्य का समाविश हमा दै । इरे भगवान्‌ श्रीडृष्ण मौर उनकी प्रिया सधाक 
स्तुति प्रार्थना की ग है । शुदाद्रठ री विशेपतायो पर प्रका ठनागयारै) 
पुष्टिमार्ग भौर शद्राददके आघार पर मक्का निष्ठपण दिया शपादईै। 
भक्तिमे भी प्रेमलक्षणा भक्तिको उद्ृष्ट कतापा गाहे) श्षानते भक्तिको 
वरीयता प्रदान कमै गई है । परमात्मा को साकार, सगुभ सिद्ध वियागयाहैा 
भगवानके नामको मरता रार्‌ मरह) धमबानके जाधयनो ही परमः 
आश्रम बतामो गपो है} परवान्‌ मौर भक्तके अपी सुम्बप्रो बोभ्रक्ट 
क्रिया ममा है} भयवाद्‌ पर सादी चिस्वामोषो दिकाकर भक्छेको सासारिकः- 
मर्धो से मूनत दहने कौ सलाह दो गई है ¦ देविर-- 
चिशकार सवर्णे कहै ये प्रभु साकार) 
भो अधयद नहु ई स्य कट सपारभे 
टरेनश्रो हरि नरो, रसो मय नहि कोय] 
फेसौ चस्य नहोपजो, नपर निसर्न नहि होप ॥ 
प्वितातु चित्यो परे पिग्व्रर ब्रजपाल। 
पषकर एवेररथोर कोः देधि सधि देत द्वात ॥ 
शीति शाष्य--दम्वे अन्दर्गेठ मेम ययनः नायिका मेद, स्प वणन, 
मर्ह चर्थन, मान वेन, ददि चणच, काव्य प्रिषाया नौर्‌ कान्य भाषः 





१ शयागाम एतत्त परनडोनन् ह मापते उदूत प° १६१ 
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विषयक विधान, चोरं कवि, शब्द क्रीडा एव चिच काव्य का समावेण होता है । 
वास्तव मे यदा दयाराम के पाण्डित्य, काव्यशास्तव्र भौर विविध विषयोके जान 
का चमत्कार दिखाईदेताहै) उनकी काव्यकवलाका चरम विकासी यहाँ 
दष्टर-गोचर होता है 1 सवस के .सर्वीधिक दोहे. ब्र्थात्‌ २७ दीह रीतिकान्य 
विषयक है । कर उदाहरण प्रस्तुत रै-- 
पनघट पनधट जाय पन) धद पनधट कों ध्यान । 
पनघट लाल चदाप दे, अत्ति पनघट दुखखोन 1 
मुकर गकर स्र रसु पट, नयन ममन किय साल 1 
बग पाह जित जित अली, तित तित तसू गुपाल ॥ ' 
कके कफ कक कि, खस श षाल। 
गोगौषाे भागं गो, लो घाप लें लात ॥ # 
नीति-काष्य--सठसर मे २७१ दोहे नीति-विषयक है1 दसम जगत्‌ 
की रीति-नीतियो को कवि ने भपने अनुभवो की आंच प्र पाकर जांचाहै। 
सगि, सन्व गुर, सज्जन-दर्जन, प्रणसक-निन्दक, पाप-ुण्य, छोटा-बडा, मन 
मौर मनोवृृत्तिया, त्याज भौर प्राह्य मादि अनेक विषयौ की व्याष्याषः 
परिभाषापं भौर स्पष्टता भृसतुत कीगर्ददहै। इनमे दयाराम कै विशाल 
अदुभव-पटल शा परिचय मिलता है } सानव-जीवन का ेसा कोक्षेभ शेषं 
नही रशा जिस पर दयाराम नने प्रकाश ५५५ नदी डाला हो) सस्कृत म भ्र हरिः 
हिदौ मे तुलसी, रदोम, बिदारी वृद ने अपनी-अपनी सूक्तियो मे जीवनके 
अनुभवो पर सटीक अभिव्यक्तियां प्रकट कीर । भाजभीये सूक्तियां लोगाके 
भून पर एकाएक मा जाती । दयारएम कौ ये सूक्तियां भी दसी कोटि 
1 
न, स्नार-जपार न पथु निहि, मुड दइ खोल हकतोल ।, 
“ श्ट् सथो सृतिर्नो पुनि, उचित न खिदो घोत॥\ 
बडे माम ते कता भयौ कान वदो नहि होत) 
कटै मरक सव आक कू पे नहि ट्त उदोत॥ 
प्रीति द्रौ नीती नही, नंति ह्वा नहि प्रीत। 
स्यानप मड मद छाक जिमि, नहि इक्त्र कट रीत 
इस प्रकार दयाराम सवस्ईमे भक, रौति बौर नीति काव्यका बडा 
सुप्ग समवय हुमा है 1 ~ ५ ~ 


1 


भक्ति भावनां श्च 


पयोधि" माना गया है । '्यतसरईः मे व्यक्तं उनके दाणनिक भौर परकि-विपय 
विचारे पर अव दृष्टिपात करें 1 
¶ सेदान्तिक मत-- £ 

भयवतप्राि के अक मार्गं है! ज्ञान, भक्ति, कर्म भौर योग केदारः 
मनुष्य अपनः पारमिक कस्याण प्राहठ कर सक्ता है ! शकराचार्थं ने जाक 
मामं पर जोर्दिया। ज्ञानमेदी मूक्ति ल्य है। पवर्तो वैष्णव माचर्योः 
ने श्नान के स्थान पर भवितकी पन प्रतिष्ठाकी। ईष्वर मस्म्परणं रूपमे 
अनुरविन ही भक्ति हे । पूरणं ्पोत्तम के प्रति मर्वत्मना खमपित होनादही 
जीव का धर्म है, उसक्ये आन द-साधना है । इसविए भक्तिमार्गं के प्रस्तोतः 
आचारो न शकट के बद्रत बरा वण्डन किया भौर उनके माधावाद कौ स्वीकार्यं 
नेह माना 1 शकर ने पारमाधिक सत्ताके रूपमे तिगूण ब्ह्यकौमानाहै 
जीद भौर ब्रह्मम निन्य गभिनताकी पृष्टिकीहै1 इसी कारण इनका मत 
मदतवाद के नाम से प्रचमित हमा है 1 ब्रह्म सत्य है, जगत्‌ मिष्या है गौर 
जीधदीब्रह्यदहै। माया के षारण ष्टी यह सारा प्रपच रै । गुद्ादत्वादिमोने 


शक्रकेकेववादत कै जगह प्रर शुद्धादतं को प्रतिष्ठा कीमौरक्नानकी 
जग्ह्‌ पर भक्नि षो धेष्ट घापित्त विया । 


परब्रह्य-- 
शते राचाय ते सकी पारमायिक सत्ता मनोरै। उदाने इसे निग, 
निराषार बनलाया है) माया ने णबतित होने पर दमं (ईर भी षदा है। 
यो दम जगन्‌ का वर्ताधर्तारै पर दु निगुण ब्रह्य मापा के सम्बन्धे 
नित्तात षय रै 1 देह्वमाचायं ने ्न धारणामो का खण्डन किया ह । उनके 
ममे ब्रह्म सन्‌" चित्‌ मौर अनिदगुणोसे युक्त दै 1 वह्‌ व्यापक है। स्व 
शवितमान ह ) मयनतरस्वनय्र ह) वह सर्वक्ञ है प्राटति गूर्ण से रदित} 
सष्विदानर्म्यरप तु परह्य भ्यापकमव्यपम्‌ 1 
यरा स्वतर्द्र च सवेश गुणर्वाजतम्‌ 11५ 
यह ब्रह्यमाया से भनिप्न है। इसतिए्‌ गुद्ध टै) यदे अनादिः 
मद्वत है 1 अखण्ड ट । यह्‌ अधिदविक् माध्यात्मिक भौर बाधिभौतिक स्फर 
ठन भगार फा टै! जाधिदर्वितर रूप दी परब्रह्म रै 1 यद थपनी भारममायाः से 
सदा आरत रहता रै । यहु क्षर्‌ से मठीठं भौर मधर चे उत्तम दहोनेकेकारण 
पूरयोत्तम मटनाता है 1 योता मे भौ इसका समर्थनं है-- 


१ क्वायं दीपिशा ६४ ०२५1 





£ 


# 1 


फ४* ] हिरी सतस्‌ परम्परा में दयाराम सतर 


यस्माहरमतरतोऽम्‌, सक्षराविघोत्तम । 
क्षतोऽस्मि सोे थेदे च, प्रयित पुरषोत्तम 114 
यह पुख्योत्तम श्रीकृष्ण है 1 कृष्ण ही प्रग्रह दह कृ--सत्ता वाचक णब्द 
रै मौर ण-भानन्दवाचकं जहा यनद की सत्ता मवाधित रहती हा वदं 
ष्ण दै | कृष्ण सदान-द है } शुदधाद्रतमेष्टृष्ण की सर्वोपरि सत्ता दं 1 दसम 
~कम आनद वाना स्वरूप अक्षर ब्रह्यटै। 

पर श्रह्य तु कृष्णो हि सत्िदानदक बृहत्‌ । 

द्विह्प तद्धि छव स्यादेक तस्मराद्वितक्षणम्‌ ५२ 
परब्रह्म षष्ण म सत्‌, चित्‌ भौर मान-द तीना गुण पूरणक्पम विद्यमान 
द इससे न्युन मात्राम्‌ जिसम है वह्‌ भनरब्रह्यदै। इसकेभीदोस्वह्प ई- 
(१) नयत्‌ ब्रह्म (२) अक्षर श्रह्य । यद्‌ भमर प्र्यही प्रसह्य का धापरहै। 
अधर ब्रह्म जपने जआधि-भोतिक्र ल्पम जगत स्वल्पहै, आध्यात्मिक न्पम 
अधरं ब्रह्य है । भगवान्‌ बो जव रमण के कयै इच्छा होती दहै, तप व भने 
गुणोभेसे एकर यादौ कवा आविभवि करके जीव भौर जड की उत्पति 
करते 1 शक्र की मापा के स्यान प्रर "रमणेच्छा' की द्वारो जडवेतनका 

माविर्भाव भौर तिरोभाव का सिद्धाठ विलक्षण टै1 
दयारामने भी प्र्रह्यकत निर्गुण भौर अनरातीत मानाहै) हरिदै 
ईश्वर है । वह सर्वं शक्तिमान है । सर्वत्र व्याप्त है13 दयाराम क्ट्वे है 
अगवान सृष्टि कर्ताभी है; अक्र्ताभी हं 1 वह्‌ अक्ल्प्य है, मन भौर वाणी की 
अहैचसे परेहै। ईषठरवोसगुणदही है क्योकि ससार का कर्ता है-- 
निराकार स्वको कटेः ये प्रषरर्है छकार) 
जो वयव नहि ईस, लह्यो कहा ससार ॥1 
हरिमे सवनक्तहै, जपे हरि यों साति शुक मानि। 
जसनिधिन्ने व बोचिज्यो, बी जलनिधि जानि ॥४ 


भता १५/१८ 1 

धी स्तिद्धा-त भुक्तावसी ३ 

धुतिनेति मन गो खगम, निगुन दसरातौन। 

शोभली गोपीनग्य को, जपिवादन अगनीत 11 = ५ 
> 

धछर्वेश्वर सर्वात्म प्रभु, हि ईदेवर भगवान ॥ द स० ३, 

= देयाम सतं दो° ३३०० ६८७ ! 


५ „५.2 


भक्ति भावना ॥ { ६५ 


जीव-- * 

परब्रह्म की जव रअगेच्छा होतो ह तत्र षह अपनी शक्ति से आनन्दाण का 
त्तिरोघान कर अपने चिदशसे जीवस्य मे प्रकट हौताहै 1! इत तरह नीव 
आन-दाश तिरोहिव पञ्रह्म दै ! वहं परब्रह्मका एक भश! ब्रह्म मौर नौव 
मे जश्रारिभावं सवध दै । शकरमत म ब्रह्य ओर जौवको समिन बताया यया 
है 1 शुद्ाद्रत इसका खण्डन करता दै ! दयाराम भी कते है--श्रह्य स्र जौव 
बना फिरिजीवकाष्रह्यदोही नदी सक्ता दूधसे दही बताह" परर 
दही से फिरसे दुघनद्दी गन सक्ता है-- 

भयो ग्रह्य ते. जीव रिरि) शरद्य दोय कटि मुग्ध 
ण्यो दधि पयर्सो हेत सो, बहुरि यने रनहि इष्य? 

णीं भगु ह । भवस्य ह } नित्य ह । सेनाठन ह ¡ शक्र णीषात्मा बो 
ज्ञान स्वरूप मानवै है । णुदाद्रव मे उपे क्नाता माना] जीव भविचानै 
सर्म शे बधन मे प्रदा दै मोर विचा मौर भक्ति के दारा मपे खोए हए 
गुण फो प्राप्त करके भूल म अवस्थित हा नाता हं 1 इस मवस्या मे वष मूक्त 
कहलाता है 1 

जीव े तीन पवार होते है--(१) शुद्ध जीव; (२) मूक्त (२) ससारी । 
भयल बानदाण मे दियोदिव हो नानि पर यह्‌ शु रहता ह्‌ { मदिद्याङे 
सम्प से वह्‌ खारी यन जावा द मौर पुन भनन्द ए प्राप्ठि ते यह्‌ मुक्तं 
यौटिमे पटैव लावा द्ै1 सारी जीव भी दो स्तर होवे है--दैवीयौर 
अपुरी। देवी जीव हरिभक्त होतेह भौर भुरी इरि विमुख} दवी नीव 
भीदोप्रषारकेष्ोते है मर्पारो जीव पुष्टि जीव ।>* पुष्टिनौवङे भी भिघ्र 
पृष्ठि भौरमुद्धपुष्टिकेभेदसदो प्रकार हैँ । इनम “दधा प्रम्गाति तंमा 
छिवर प्रेम स सराबोर जीव दी शु पु्टि जीवर! वड्‌ भगवनि कैप्रेममे 
ही मग्न रहता ह । भगवान्‌ का इसी पर अनुग्रह होवा 1, 


ददमरामने भौ जीव को प्ररमासा कामय रक्हा ह व्यद प्रमास्मास्नदही 
उवौ उत्पत्ति मानो है-- 


१ ० स० ३३५६ 


(तानह द्विषतो, वारणात्‌ भिम्ना जोह, प्रदाह 1 
भत पएयेकतो भिन्नो स्तौ भौक्ल प्रवेशत 1 


--3ष््वाहु भयादि भेर १९ 


६६ ] दन्दो सतततई परभ्यरा मँ दयाराम हतर 


लीव भश हों मार्थं, सीहयो करन कुफेल ‡ 

तात त्जोि जो नह, डाय हूठि निज गेल 114 
जगत्‌- 

जगन्‌ ब्रह्म के सदशका परिणाम दं 1 इसतिए जगत्‌ ' अनादि भौर 

सत्य है ! इसका केवल माविरभाव भौर हठिरोभाव होता ह 1 इत जगत्‌मे 
दी एकं दूसरी सृष्टि ह" जिते ससार कहते ह 1 विधया से प्रस्व नीच-सृष्टिदी 
समार ह । इसलिए यह कल्पित भौर ममतामयी ह । प्रचपर्वा मविद्यासे 
निसृतहोनेकेकारणमिष्याहं 1 विद्याकेद्राराससारवानादौ जाताह्‌ः 
उसका अस्तित्व मिट जाा हे} ससार नाभवान्‌ हँ, जगत्‌ अनिनाणी 1 
दयाराम ने जगत्‌ को त्रह्मकेसदश सेप्रक्ट मानाद्‌ 1 अद्रतवाद प्रतिपादित 
छगत्‌ के मिथ्यात्वं का उन्दोने खण्डन किया ह । दयाराम सतस मे जगत्‌ के 
विषयमे कोई खास सद्धान्तिक वात नदौ कही गईं । परन्तु उनके मन्य 
ग्रन्थौ मँ विशेषतया गुजरते म रचित “रसिक्वल्नुभ म शुदराद्रते मतेः 
अनुसार ही जगत्‌ का प्रतिपादन क्या ह्‌1 


मापा-- 1 
शुदद्र॑त के शनुसार माया ब्रह की कि दं 1' इसके दो प्रवार ^~ 


विद्याविधे हरे शक्ति माप्येव विनिमित,1 
ते जीचस्यव ना पस्य बु हत्व चाप्यनीशता॥९ _ 


मायाकीदो एक्तियां यवा खूप र्है-(१) विचा मौर (२) भर्विद्याा 
विद्या शक्तिके द्वारा ब्रह्य सम्पूणं जगत तत्व का निर्माणक्रतादहं मौर 
चिद्या पक्तिसे जीवके ससार का निर्मा दोता ६1 भगवतु-बनुग्रहसे 
मवियाकानाशदोतादह्‌1 


दयाराम ने खतसई मे कदा द्‌--द्श्वर ने जीव को भ्व-जवनिधिम 
षान दिया ह 1 माया के पतवर से उसके पाव र्वा दिषु । नामस्पी सदी 
उसे हाथ यमादीदटै गौर्‌ तब स्थिति एसीदहो गईं विजीवेसे नवठोतरः 
जारदारैगौरनदहीहूवाजार्दाहै! 


१ दण स ६५६६१ ध 
२ ष्वा दोष निदश्ध _शा० १० कारिरा ३१1 


भक्ति भावनाः ' [ ६७ 


ङ्यो भो नो षच हरि, शजा-ग्पल्‌ वद्धि पष्य । 
दाहकर दिय ना निज, ' त्योग बो जाय॥) 


1 


माया बडी बलवती है! क्याकि इसे जाननूङ्कर; ईश्वर ने जीव 
केमव्येमढ दिया! जीववा भन उसका दासवनं शयाहै) माधापर 
जोवक्ा बश वही चलता! माया प्रभुकी रचनाहै। वह द्म्यो कौ 
फं्ाती है ठीक मक्डी कौ तरह । मक्डी जाल वुनतौ रै, उसमे दूमरोकौः 
पंसावी है । स्वय नही फंसती है । ईष्वर की ष्पासे ही इममे दूरग्दाजा 
सक्ताहै1 1, ॥ ~ 


२ पुष्टि मार्ग भक्ति भौर तेवा- 


भगवान्‌ को प्राप्त क्रनेके अनेक मार्गे ह । अनेक साधनहै। सममव 
साधनोमे भक्तिधरेष्ठ दै) प्रभुकी दृपा-प्रास्तिकादवारदी भर्वित ट 1 श्वर 
के प्रि प्रेम, स्वना भमिति! सव ईश्वर कण प्रजा ई, उसका सब पर 
समान प्रेम, फिर भी अपने चाहने वालों परः शरणमे जनं वाला परः 
अन-य निष्ठा रखने वालो प्रर उसका अधिक प्रेम रदताहै 1 भगवान कोः 
घाना! उस प्र विश्वास करना, उसके श्रोध शौर दया पर समान भावसे 
श्रद्धा रखना, उसके भत्तिसितं भ-य निसी प्र आश्रय न रखना भन्तिं के प्रमुख 


अग है । इनसे भगवत्‌-परेम की वृदि होती है! दयाराम ने इसी फा प्रतिपादन 
रिया दहै-- 


धब जग पुरषोत्तम प्रजा, सव पे प्रेम समान । 
अधिको ले प्रपनपे+ कल्प हुम ज्यों दान ॥२ 


भक्ति सयफता है 1 उस्ना श्रभाव अनन्त 1 उसके प्रतापं मरवणका 
चद्धार दमा । क्षत्रियकरुमार धूव के धारो भौर ब्राह्मण कुमार प्रि्रिमादेष्ट्‌ 
ै--यद भक्तिकादी परिणाम है! शवरी के चरणोदक मै लिए ऋपिं-मूनि 
मालायिते र्ते ह । दूबासा छपि को मम्बरिपके सामनेमुंद्‌ कीखानी 
पडी--यद्‌ भक्तिका हीफयदै। भक्तिका वद्या प्रताप २, भक्ता कै सामने 
सव नत दै 





१ ० स॒० ४३, २८ 
२ बण्प्त० ५२) 


£ 1] हिरतो सतषट परस्परा मे दयाराम एनर्षा 


धाता के गुनु सप्त पिः भुषषयीषे वास्‌ 1 
देवे वाहि परिकमा, भदि१¶ यड्‌ मोयात 11 
भव्निक्लानसे भगोर! ज्ञानये मुक्ति मिलठी षैः भङिचे स्वपः 
भगवान्‌ 1 कान, योग यौर वैरा्यमपाकी स्वेदम्‌ माजि] पर्दु 
श्रष्तिषौ वह्‌ नहो एसा सवती है) वास्तव मे दयाराम र्द्ते हैक्तानोतो वद 
रे (द) रभो भयने यर्म मे सगव्‌र अधोगामी बन नाता ह \ प्रतु भति 
वहे रेफ है णो भषने वणं मे प्रतते विना ऊध्वंगति (द) प्राप्त षर तेवा है} 


शपातो भक्त शो षणं सरत, प्रिना सपि अनुमान । 
छटष्ण साप स्स भरित वे वाहि मुहिति को दान १२ 
भक्ति कर्ममौर मृरितसे भीद्टीहै) एष्णके भजने चिना शवक्म 
श्रष्ट दैः पसद्रीन है! भक्वि की टाया प्वे ही ससार के जनान से गृ 
भित्तजातीदै। 
हरि्सिगती हो एहिरसोः मुक मरुति वहपाय। 
हरि भगतो हौ छौहि को मुक्ति परुकति यत षाय ॥ 
शष्ण भजन विन कमं घव; तनक चष्ट फएपोन । 
भरु रपत धप सुधरता, ज भृदगरि मतमान 119 ! 
मेम भक्ति ही सवते बडी भक्विहै। हरिरा दयारादी स्ाध्यहै। 
कृष्ण के प्रतिजो स्नेद वदी वस्तवमे स्नेदहै! उसके अमाव मेख 
व्यर्थं है 
स्नेहं स्नेह घछोष्टष्ण चिनु, गुनो गुनी घम जानि। 
हुरष हर सोष्ौी सथन, शोख शोप परदमानि १४ 
भगवान जिसको चाहता है उष्ती को चह प्राप्ठ दोता है ! भगवाद्‌केद्राय 
चाद दाचुनविहीपृष्टिहै) पृष्टिमार्भका मथ है--प्रगवाद्‌ की मनुक्म्पा 
यादयाकामार्भेष 
श मेष्रम बनुरक्तिदी भक्तिहै! स्वय महाप्रभु वस्लभावार्थजीने 
कदा है-- 





१ वे० पछ ३०८॥। ह 
२ द०प्च० ३११) 


३ द° ० ५६४, ३२७१ ॥ 
४ दन्स ६९६} ४ ~ 


सतति भादना [ ५६ 


महप्म्प शाने पुपरवस्वु गुद धदतो.धिर । 
मेहो परिवरिनि प्ररत दया भुरिरन घ्दया प 
श्रीमद्भागवते पृष्टि का श्ीहप्दृद््स्पा' ववाया गरा 86 
बनुप्रह्‌ पृष्टिमाम म॒ नियामक रै--भनुप्रह पृष्टिमामे निवामर --ष्नि 
स्यि } वल्यभावाय ब मत प्रनिद स्यास्याताशरी हदिरयनी पृष्ट 
मामका सणघदेते हु शहा - 
सर्दशाघतन रहि, पसाप्ठो पश्र तानम्‌ 1 
पत वा शायनं यथ, ृल्दि मर्ण ष श्प्यते॥ 
सिसमागमें सौपिक ठया भलि समाम तपा निष्वाम सरद साधना 
षाअभावषही शदृष्यकी स्वन्प प्राप्ति मे सापन-ह्पर दै, मपवा धौ जा 
फलद थही षाधनदैः उपै पुष्टि मर्गं दते ६! देदत पमवन्‌ ठे भनुप्र 
से उपलभ्य धरषिविष्टी पुष्टि भक्ति ष्दस्वी£। सधास्पा भौर सघ्यक्पा 
ममे दो भेद ६! शधन स्पा मवग वेदिव भव्ति मघवा नयप्र भति 
भादी । साध्यस्पा भरि ही प्रेम रपा, प्रा भमिति, माधुय भगिनि, भेम 
सक्षणा भक्ठिके मामसेषदीजाठीरहै 1! नारद मौर भान्द्ल्पि सदृश भनि 
प्यके मापायोने इसे प्र्ानवा दीद! नार्द-भवित पूव म--षातु 
मस्मिन्‌ भमस्वस्पा जमृतस्वस्पा घ--गह्ए शया दै । गाण्डित्य ने भिति मो 
न्स्ानु पयनुरवति ईश्वरेण बष्वादै। सवहमिना रईस्वरम विश्वास रमवर 
समर्पण षरदेता दौ प्रेम-पकणा भक्ति का षरम घ्येय षै) समर षादषर्‌ 
भरमुष्ी शरणमे नवहो जनाही साघ्यरै। गीराम स्वव श्रीृष्यम 
ष्दादै-- 
सथधर्मान्‌ि परियस्य ममेष्टं शरण प्रज 1 
महं स्वां स्पापेष्य भोकषपिस्यानि भा शुच ॥१ 
भगदान्‌ भये सेवाकला भक्वमां धमैषटे। पृष्टिनौषो भौ मण्ड 
भगवत्स्वस्पकीसेवामे निए फी गई दै-- 
तस्मात्‌ जोषा पुव्टिमाे पिना एर न षाय 1 
शण्वदरप सेवार्यं हत्‌ सृष्टि नापया भयेत्‌ ॥° 


१ तत्वामं दीरिक्षा शार प्र० कारिका। 
२ गीता १८/३६ 


३ प्रषटिप्रवाहु मपदि! मेद १२। छ 


हिरो सतत परम्परा मे श्याराम, 


सप्तं शदिः भ्रुव छतरीःके गार । 
{ वरिक्षमा, भिति; बढ़ गोपाल ॥। 

२ ] पिहै। ज्ञान सेःगुन्ति मिलती दै, भक्तिसे 
धाताके लुः) वैराग्य मायाकी लपेटमे भा जते! 
देये याह षती है} वास्तव मे दयाराम बहे हँ कनौ 

त मे लगकर बघोगामी बन जाता दहै।. 
का [ भित्ते बिना उरध्वेगति (द्‌) आप्त कर तेवा 

भगवान्‌ ! कषान; योग यौः 5 


भक्ति मो वह्‌ नही फंस रों कयो सरत, बिना कपि मनुमान । 

रेष (द) है णो अपन वर्ण भक्ति दे, वाहि शनि फो बान ।*९ 

वहरेफटै जौ भपनेवर्णस्तिसे मीबटीषैा कृष्ण के भजन: 
ग्थानो सवत नित्त कौ.छाया पृषते ही सरणारके । 


4 र छहिरसो भुत मुक्ति बत 

भर्वित कर्म भोर धुनि छह तो युकूति धरति बत 
शष्ट है, फलदीन ह! भान क्म चे, तनक चष्ट 
मिन जाती है1 भम ' सुधरता, जस भृदणि" 

५ ५ | वडी,भरिति है। इरिराग । 

ल अतं हि वास्तवमे स्नेहहै) 


दफल फल ॥कष्ण विनुरगुनी गुनी 
मेमभक्ति ही सबसे | शठी घमूक्नि, शोख शोप 
छृष्ण के भतिजो स्नेह ताह उसी को बह्‌भ्ाष्ठ 


व्ययदहै-- र 
लद लेद्‌ सोदे 1 पृष्टिमार्गका अर्यहै 


हृरख ह्र सं 

भगवान जिसको चाह 
चाहने का चुनाव ही पृष्ट ^ 
यादयाकामाग। 


भगवान्‌ मपरम अनु 
कटाह ८ {1 


दीभक्तिटै। स्वय 





१ देऽ सर ३०८ ॥ 
२ द प० ३११] 


३ व° स० ५६४; ३२७ 
४ देन सन ६१६६ न 


॥ 


भक्ति भादना [ ७१ 


भक्ति कयो पराकाण्डा तब आती है जद भक्त सव वु छोडकर भगवान्‌ 
पर सम्पूरणं हप के भवलम्वित्त हा जाता है । यवं उसकी अनन्य भक्ति है] 
उमका एक मात्र माधय रभु का बावार है। उसका सारा जीवन मरभुमय वन 
जाता है 1 मवान्‌ स्टेतोभी ठीक, सतुष्टहोत्ताभी टक । तारेगेतोभी 
खीक, भारेगे ताभी गक 
शरूठेगि प्रमु रूढि, तोह षष्ट न सोच । 
कध (तहतं चृह ह, देगा एल बर मोव ।1>. 
भक्त इष्टमय हो ज्राताहं। प्रभु के समीप पटैवना चा्दतादै। प्रभु 
सग्रह भरी प्रार्थना करता, अपनी सम्पूण सत्ताप्रभु म विनीनक्र 
देता दै-- 
देवौ नांदि न देवको, निज ओतारह कोन । 
६ रामह राधाङ्कष्ण जुग, निति मो विर उरभान ॥ 
सति धरम रति कृष्ण समः? गति बू दावन घाम) 
हति सेवा धनाय कव, होहि रट हरि नाम 11 
इसके पश्वाद्‌ वह्‌ स्यति आती है जब भक्त सर्वात्मा अपन आपको प्रम 
फ समिति कर देता दै} शास्त्रीय भापाने यही प्रपत्ति है 1 म्पि ही शरणा- 
गतिदै। प्रपत्तिके छ अग रहै-- ' 
'* अनुकूलस्य सकल्पं प्रतिदूल विजनम्‌ । 
करिष्यतीति विश्वास, मतत्वे वरणत्तया) 

। मारमनवैदयकारपंण्ये षड्विधा शरणागति ॥ ॥ 
भगवान्‌ णो चाहे सौ करे, भक्त का सब कू स्वीक्रार हं ! मत धिक्वा- 
शिकाप्तका कोप्रण ही नही द्हवा) शरणम भक्तथा पहः 
भगवान को जो उचित लगे वह्‌ करे । दयाराम कढते है-- 

जान्‌ ष्टु च अदिधि दिधि, घरन परयो व्रजराय 
भष्टो सगे ह्खु भापकू, सोहत कराव ॥ 
तसो मादो धनी! त्षोमो नहि षष) 
पे कहिं न शशश्य कश, ब्रयां तेरे तोष ।$ 


१ दन्घन्डो० ६] 
२ वही २२१ ॥ 
ऋ बहोदौ० ४१, २५१ { 





७० ] हदो प्ते परम्छरामे दयाराम प्त 
सषा ही पष्टिमार्मे मप्रघानटै) सेवा तौनप्रकारसे की णा सको है-- 
(^) नुजा, (>) वित्तजा (३) मानसौ । उपवास, व्रत मौर ठीर्थयाव्रा भादि 
सनुजाम तिदह) धने दारा मन्दिर तया सूति वा निर्माण कराना पित्ता 
पृ ज-तर्गततमातेहं! मनमेश्रोदृष्णक्यै बारायरना करना मानसी मवाहै1 
इमीसे ससारकेटुखसे निवृत्तिहोतीदहं मौरब्रह्मवा बौध दहाताहै। रेवा 
म्‌ आ-मममपण) नारम-निवदन खौर विग्रह परुजाका समावेश हौ जात्ता है1 
स्मरण, कीर्तन भोर श्रवण तथा सेवाके दारा भगवान्‌ मे आसति चद जती 
है1 इसी कौ निरोप क्ठने -प्रपच विस्मृतिपूर्वक भगवदासकिनि 1 निराघ 
कार्थं है भगव-मय स्थिति दुगरी बातोमे जराभी मन नही रखना। 
केवल प्रभकादही आढो प्रहर घ्यान रखना निराधटहै। इसकेभौ चार स्ते 
होते है--{ भरेम २ आसर्विन } व्यरसन ४ त-मयता) 
दयाराम पुष्टिमागा थे ) उनकी सत्रम्‌ मे भक्ति भावना वी निष्ठा 
निषूपित हुई है 1 दयाराम भगवान्‌ क पा पर धिक जोर दते है । भगवान्‌ 
कीङ्षा प्राप्तका दी जौवका लक्ष्य ट्‌! भगवल्छृपापरही सब कुट 
अवलमभ्वित्र है-- 
सब सनमुख तव भानिरये, भये ष्ण नप्र 1 
ये विमूख व्री होत है, शुम, दोषठ सद दूष 114 
ईश्वर की शपा सदन ही प्राप्त होतीदै। सारे ससार मे उमवा 
प्रसाररै 1 कर्मसेही सव कुछ नदौ हौवा रै) ईश्वर की दयाभी चार्दिष 
दषिए साड सुख से सोता हैः वैल का काम क्रतेक्रते तेल निकर 
जाता है-- _ 
हरि माप्य बानो सुदड, केव क्रतिहि न सर्य । 
ल दसो यलतिवद घु, जिमि देषु बह श्छ ॥२ 
श्वर साधन साध्य नह है, उसकी प्राप्ति उसीकोषपाते षती दै-- 
‡ छपान जपे सो प्रभू, देले घाघने राहु 
तुम तो कडना रे निषपो, षर्यो न निषाज्यो नाह 13 
१ द प्र्वो० ६२४1 ॥ ५ 
२ वहीदो° ३४६1 
दे वष्टीष्ठे० १४॥ 


अक्ति भावना [ ७१ 


भक्तिकी परकाप्डा तवे अती रै जव भक्त सब छाठर्कर भगवान्‌ 
र सम्पूरणं रूप फे भवसलम्वित हा जाना ह यदहं उसकी अनय भक्ति है1 
उसका एक मात्र आश्रय प्रभु कागावार दै 1 उसा सासा जीवन प्रमुमय बन 
जावा दै । भगवान्‌ खटती भी ठीक, सतुष्टहाताभीठीर्व । तरतौभी 
ठीक भारे तो भरी ठीर- 
च्रूमेगे प्र ख्टिहों, तोह कृष न सोख। 
क्रोध तिहते शु हमे, देगौ फल वर मोष 11 
भक्व इष्टमय हा लाता टै! प्रभु के समीप प्ररैचना चादतादै। प्रभु 
सेभाग्रह भरी प्रार्थना करता रै भपनी सम्पूण सत्ताप्रभु म्‌ विनीवकेर 
देता है-- 
\ देवौ नाहि न देवकी, निज मतारह कोन 
\ राजहं राघवम जुग, निति मो तिर उरमोन ॥ 
भति धरम रति ष्ण ममः यति बर्दावन घाम ] 
कृति सेवा श्नीनाय कव, होहि रट हरि नाम ॥ २ 
इस पश्चात्‌ वह स्थिति साती दै' जव भक्त सर्वादा मपे भषको प्रम्‌ 
कयै समर्पित कर देवा है । शास्त्रीय भाषा मे यदी श्रपत्ति है 1 प्रपत्ति ही शस्गा- 
गतिहै1 प्रपत्तिकेछ भगरहु-- # 
सनरुकूमेस्य सक्त्य प्रतिकूल विसरजनम्‌ । 
करिष्यतोति विःवस मतरत्वे घरणत्तया। < 
माटभतैवेद्यकपिण्ये षडयिधा शरणागति ॥ 
भगवान्‌ शो चाहे सी करे, भक्त का सब कुछ स्वीकार हं । भत शिर्कवा- 
शिकापतका कोरम्रष्न ही नही रहता। शरणमे भक्तभा पडा, भव 
भगवान्‌ को, जो उचित्र लगे वह वरे ! दयाराम कने है-- 


भार्‌ कटु न सदिधि दिधि, सरन वर्था व्रजराप। 
लाष्ठो सगे क्ख भाषकू्‌, क्षो ङ्त लेहु कराय ॥ 
तषो मोहं घनी, तकोमो नहि घोष) 
पे कपे न भशङ्यको, भूपा तेरे तोष ।॥3 





१ बण सन्दो० ६1 
२ षहीदे०२२)। 
ॐ बहीषशो० ४१, ३७ । 


७२ 1 हवो प्ततसई परभ्यरा मे दयाराम घतं 


भगवान्‌ फे मिलनम जो प्रतिबिधक होः उरते दर रद्ना प्रपत्तिका 
दतरा अगरहै। इसञआशयसे प्रेरित होकर भवन मापा; मोहः काम प्रोष 
मौर हरि विमुखो से दुर रहता है, उँ त्याज्य मानता ह । दयाराम इस तथ्य 
की पुष्टिक्रते हए कदत है--दुनियाम सव मलीन मूररिकानामदही 
पापपुजोसे दूर करतार 1 समस्त कुटिलता गौर काम वा्तनाकाहरिदही 
दुर कर सक्ते दै-- 
सकस मलिन छव जनम के) हूर एक नाभ मुरारू 1 
दित दोप मभिताम्द को, ज्यो तिहार सहार ॥\१ 
प्रपत्ति का तीसरा जग रै--" भगवान्‌ रसा करेगा""~यह्‌ मटल विश्वास 1 
भक्ते कां भगवानु मे यह्‌ मट्ल विश्वास होतादहैकि भगवानु भक्तोङीरषा 
करते है 1 दयाराम कहते है--'भगवान्‌ तुम्हारा ही भरोसा है 1 तुम्दारे बिना 
भवसागरसे पारक्टेवालाकार्दनहीरै) छृष्णकाही भरोसा) केवल 
वही उदार करग-- 


अभयषट्ष्ण साराधिका, मोरबेवकी बाघ । 
जामे नहि वसपद्र षौ, जमना भाज प्राह ॥२ 
नाम विस्सम्मरष्ष्ण को, जिन भन पोते रच। 
नेच धूड धर श्रि हरि, घुगना रचिके चव ॥13 


एवान्त मे भगवान्‌ का वर्णन करना; स्मरण करना, ध्यान करना उनकी 
क्पेति का मायन करना वादि प्रपत्ति के चौयेजगहै) दयाराम वेप्रेमसे 
भगवान्‌ का स्मरेण क्रते हैँ 1 उनके गुणा का गान करने ह उनकी भदिमा का 

निवण क्ते है-- । 

यल नेतो हरि नाम इक, बहून पापं को आंहि। 

कोटि कलप कटि करन थो, तितों मोज जिय नाहि 1 

ट्रे न भरी हरि नारर्षो, एषो लघ र्ना फौम। 

केसी च्स्तु न होय जो, नम निमग्न नहिहेष॥* 

1 





१ वहीदो० ६५६॥। 

२ वही दो० २६६1 

३ वपाराम सततवर्ई्‌ वो° ३६९ 
४ वही, ३४२। ३४१ 


"कि भावना [ ७३ 


मात्मनिषधेप या अत्मिनिवेदन मे भक्त प्रमु के परति समवित हौ नाता है1 
भगवानु भौर भक्त फे बीच प्रेम-परेमिका कौ भूमिका के बीन दसी मे निदितं 
ह प्रम-भक्ति के विषय मे पृते कहा जा चुका दहै । यहाँ माक्रर तदाकोरिता 
छी वह अनुभूतिं वैदा हो जाती है; जिसे दयाराम ने इस प्रकार व्यक्त 
क्या है-- 


मुकर भूकर सव वस्तु भर, नयन लयन रिय सात । 
दग पत्तारे नित नित भली, तित तित लं गुपाल ॥।* 
प्रपत्ति काष्ठा जगे टै वार्षण्य ) दीनता भक्ति का सबसे बडा हथियार 
है 1 दीनता, नमता, प्रार्थना, याचना आदि कै द्राय भगवान्‌ को दया कर्मैके 
सिए भादरं दिया जा सकता है 1 दयाराम के शब्दो मे-- 


चिता उदधि निमम्न ह, भयो गरेकोषहाय। 
॥ एक तिहारो सरन ही, यडदानल प्रनताय ॥२ 
३' भक्त भीर भगवान्‌-- 


भगवान्‌ का णील-स्वमाव ही एसा दै विवे स्वथ भक्तो कौ देखभाल 
क्रते है भक्त उन्द्‌ समसे अधिक भ्रिय हं--यो मे भक्त स भेप्रिय.1 
भक्त को कटने की जावश्यकता नही रहती है 1 दयाशम मा्वस्त हैँ किभरभु 
पा करेगे ही-- 


अयने श्णने सोल को, सद फरो करत निमाय ॥ 
वम पाल हेम जोड तो, सहजहि दष्ट सुभाव ॥१ 


भक्त का एक मत्र भाधार होता है भग्वान्‌ ौर भगवान्‌ के प्रेम का एक 
मात्र प्राभ्र होता है भक्त } सहनी का दष कचन के पात्र मे ही डरता है, हरि 
काप्ेमभ्तको ही खोनता है) भक्तमरभु रा खोटा पत्र है1 छोटे प्रमा 
वष का मधिकं स्नेह होता है-- 
"~~~ 
१ दयाराम सत , दो १००। 
२ बही, चे०२२। 
३ षह, दो १०। 
फा०---४ ॥ 


७४ ] हिन्दी खतषई परम्पर मे दथाराम सत 


सोर भाजन भरेम रस, भ्रक्ट कृष्ण के गत्र । 
पपपृषरिकिनो कोन जोः दहि बिन कचन पत्रि , 
भक्त वाल वड ग्यानि सुत, जुर्म जानि जुरा ( 
केन प्यार धारय ष्टं, सितु नि अधिकाई ॥* 


अक्तं जितना निर्धनः अक््विनि उतना वह्‌ उसका प्याय दुर्योधन की 
भेवा त्याग वर भगवान्‌ ने विदुर्‌ की सुखी रोटी खाई ! वास्तव मे भक्त पर 
घव भगवाम्‌ कीकृपाहोती है तव वद भगवान्‌ मेभी अविकं वभवान्‌ हो 
जाता है) निस यम्नि सं लोहा यर्म होता टैउम अभगिकेदना मासानदै 
प्रर उससे गम लोहे कौ दूना कठिन है-- 
बडे सन्तर भगवत ते, पँ बल अधि दाघ्। 
धरणो लोह जाद न गरो, ग्थे कष्टं खरल हतत ५१ 
भक्ते जपती भक्तिकी चरम सीमा मे भगवाच्‌ के साथ उने प्रकारसे 

मपना नाता जोडते ई } वे अपने जापको दीन-हीने) पापी-अघमः छली-वपदी, 
अचि लघुं ौग विनीठ बताते है मौर भगवान्‌ का मदनु शक्तिशाली, वधम 
उदारक, स्वामी ओर विभू बवावर ढां जोढते हँ ! वभौ दीन-दयानु कभी 
परापी-पापद्वारो, कभी हवने वाला मौर वराक कभी दात्र सौर स्वामी, कभी 
इष्ट भौर साघु यादि पारस्परिक सम्बध जोडकर नक्स्य स्यापि वते 
ई} भक्ताका भाय यह्‌ हाता दहे कि भगवान्‌ मुणाककारण ही नदीः दोषा 
केकारणभरी उद्धार करता दै! इसमे भक्त क्म नन्तर खोज का वह्‌ दीपक 
भल उदढता है जो उसके हृदय के काने-कोने रौ उजागर कर देता है । दयाय 
ने भौ एमे मनेकं सम्ब-व प्रमु ते जोदे दै-- 

सचि क्षापे जु भापपन, भाप नेन गोपाल ॥ 

तोका पाय प्रतय मो, हरि हरिहो दखजाल 11 

वुमसे तरम निकट मो, दूरत गहं मह्य 1 

सासि नत्त यहु समय का, मते ठरोगे नाथ ॥ 

करिह नोको नाव सच, मेरो मो दिष्वान। 

मलो कर्तो जत्छकी, होंतोंधरकों दात्त 113 





१ इयाराम सतस दो० १३९६१ २२५। 
२ श्ही, दोर ४७॥ 
3 वह, दो ६, ५०४ ४० ॥ 


भक्ति भाषना [ ७ 


भक्त कभी भगवान्‌ से इतना धनिष्ट सम्बन्ध जोड लेता है कि वह मषती 
खीद भी प्रभु के सामने प्रकट करने मे सकोच नदौ करता दैः घते मुह्‌ लगा 
भृत्य या निष्ठावान्‌ खवा एदयारमभी रभू को सुना देते हं--^*भरे वचकीर । 
तुम तो बडे विवकी हो, फिर यह मधर क्यो ? क्या मे गजामिलं सेकमह? 
तौ मुशे तारने मे इतनी देरक्रयो? यदि म अपने दले ठल्गोतो इसमे 
वुम्दारी क्या वडा 1 उतल्दया तुम्हः अपयश मिलिया! भतत॒मृन्तेतारोगेतो 
ठुम्दासा ही यश सुरभित र्हेमा-तुम्टे दी लाभ 1“ 


1 
“अरे प्रभो ) तुम्हारा कंसा विवेक हं ? कसा स्वभाव है ? देखो गृद मौर 
गणिका स्वर्ग मे मौज उडा रहै है भौर भूतल पर भले मनुष्य भटक रहै ह! तो 
क्या अपने यश का सिधालोन डालकर अचार वनाओगे ? देखिए-- 


बदर विवेक वलबीर तुम षयो कटिर्‌ अन्धेर 1 
मजामितं सों ह नमे, सुनत्तन भेरी टेर) 
साधन षत हो तकंमो, भ्रमु का पुम पान । 
करिहौ तारन बरद का, डारि सिधानो सोन ॥» 


दयायम ष भक्ति-भावनां प्रुलत पुष्टि मार्गीय भक्ति-धावना है 1 भगवान्‌ 
का प्रेम सम्पादन करना ही जीवन का परम सौभाग्य द प्रेमलक्षणा भक्ति ही 
सर्वोत्तम भक्ति है । उसमे प्रेम, भासक्ति, व्यसन मौर ठन्मयता के सुन्दर चित्र 
उभरे ह| भक् के सारे व्यक्तित्व को आत्मसात्‌ करती हई दमाराम की 
भक्ति भावना भभु का सामीप्य भप्त करने मे समर्थ है} 


॥ 


१ (दयारर्न सतत" 1 वोऽ, १६, ४६२ ॥ 


ि 


प्रेम भावला । 





७ | 


मातवे-जीवन मे सवे यचिकं वरेष्य स्तु प्रेम है 1 ससार्मपचके मूल 
भंभी यदी भावना निदिठ सटती है! इसचिएप्रेम के मनेक स्परहैः विविध 
ध्याख्याष है । वह्‌ ससार-चक्र की धुरी ठै जिसके आधार प्रर ससार मतिषीते 
होकर धूमा रहता है } साधारण त्रियत्ता या प्रसद दो सकर सर्वात्मना 
समर्पणत्तफकी भावे छायामो यो प्रेम अपने वापे मातृ परर सेता है) 
वृह यो के प्रदि शरदा उन जाता, छोटो के प्रति प्यार, वरावसै वालोके 
भरि वहु सस्य है तो ईष्वर कै प्रति प्रया अनुरक्तिहै। पु्केलिएमप्राका 
घरेम वत्सलता है सो माता कै लिए पुर का प्रेम आदर मौर यद्वा । समस्त भान 
वीय सम्ब धो की तह्‌ मे प्रेमं कीः अन्द सलिला सर्वत्ती विद्यमान रतौ रै 1 
परम भागव श्रौ रूप गोस्वामी कते ईहै--“जिस भाव के वारण अन्द ^ 
करण मत्तिथय कोमल हौ नाता है, जिससे जत्वन्तं ममत्व होता है उस भाद्‌ 
छो विदधान प्रेम कदे ह । मानव मन की द्रवीभूतं भवस्याही प्रेम है। 
सम्यग्‌ मसूगितस्वान्तो ममस्दातिरयाक्ति । 
प्राव स पव पादात्मा बुधै पेमा निपधते 11 
दयाराम भव्ति मे सराबोरये ! प्रेम लगा भक्ति उनकी साध्य थी 1 प्रेम 
मेवे भाकर निम्नये) प्रेम उनकी कविताया केद्रदहौ ) उनकी भवितक्षी 
नोव प्रेम की घस्ती प्र पटी ह ! उनकी भक्ति प्रेममयी दै मीर प्रेम भक्तिमय! 
दपारम ने सतयई मे पचास दोदो मे भरेम के लिपय मे अतिशयं मामक 
मौर सटीक उनिवरया प्रस्तुत षी ह! दयाराम-सादित्य के अधिकारी विदान्‌ 
दो नागस्जीने दवारम की प्रेम भावनां के विषय मेँ सना मतप्रवट 
करते हुए लिखा है--^परेम कौ महिमा का बडा ही सूम ओर मनोवजनानिक 
चर्ण सवस मे दिया गया दै \२ सतसई के भेम विषयकं दोहो मे दयारामते 
प्रेमे सभी पद्लुमो प्र सनौ घारणां के अनुरूप समर्यं मभिच्यक्विक्टेम 
सफनटठायार्दहं) 


१ भ्ठिरखष्यूदह्तिदु पूवं धष सहुरे 
२ दयाराम स्तम, सुनिकाः ० २२१ 


श्रम भावना [ ७५ 


3; ' प्रेम मजोड है, ममूल्य दै । वह सर्वोपरि है 1 सर्वव्यापक है ) बह विधित 
है, अनिर्वचनीय है । वह नित्य द्वन है, काय-कारण कौ पटच घे द्र है । वदं 
दुमे भी मुख पयंवसायी है । जसे भादाण का भन्त नदी दिलाई देता ह! 
चिन्तामणि का मूल्य नदौ बांका जा सक्तारः नीकोकौ सद्मा की गणना 
नही कीजा घवती इ, उसी प्रकार प्रेम दौ इयत्ता नदं बताई ना स्वती है 
वेद्‌ ममृतसे भी मीरा दैः मगूरसे भी मधिकं रसीला है) अग्रुर भौर जगृ 
जसे सहसो फल उसके कंदमो पर न्यौछावर व्यि जा सक्ते है) योप, यत्ता 
भप, तप, तीर्थः जान, धर्म, प्रव अौर नियम उसके सामने नादान है । 


५लहौ न मत अकास कटु, चिन्तामनी न भोल । 
कष्या निं जोड फी, तते परेम अमोल ॥ 
मेसो मीठो नाहि पिगंल, नाहि निसरो नाहि दास । 
तनक प्रिय माधुय प, ्योछावर असर लाद | 


प्रेम का भमाव बा पैना होता है! उसकी लपेट मे भाकर' फिर द्ुटना 
युष्कर है 1 षह बैर भुला देता है । प्राये को सदोदरसे धी मधिकं मानता 
ह 1 उत्तके ' स्पर्शं मात्र से नहर भी अमृत बने जाताहै) भने चचल पारे 
की स्थिर रखने पे लिए प्रेम गधक टै । अय जडी-दूटियौ से चचले मन हाथ 
भरनी भावाहे। प्रेम की डोरं उसं खीचकरलादेतीदै) प्रेममे गालीभी 
भीरी लगती है) परेम का फन्दा भी बडा मजीव होता हः अन्य फदोमे पडते 
वाति गौर होते है, बिछाने वाते भौर होते है ! पर इस फदे मै तौ फल्दा विने 
वाला ही शिकार बने जाक है-- 


| “करे षहौदर ते क्षरस) दे व्सिराईद बेर । ~ 
भरेमी पानी परत ते, सुधा सरस हृद सेर ५ 
१ मन रस रस-गंधक भिर्त्यो चपल चलता पाय । 
संर जतन दह बटे, ज्यो कवु गह्य न जाय ॥ 
{ = भ्या फन्द परग प्रतु हैः बध महरी हं न। > 
~ भेम भजव बागूर मे, पारनहार वच न ॥॥'२ 


* ।श्वयाराम सतस सं०--डों० अभ्वशिंकर नागर, दोहा--९१, ८२ । 
२ षहो, ८२, ६१, ६३१ 


७ ] हिन्द सतम परम्परा तर दमाराम सत 


प्रेम अनिर्वचनीय ६\ उका वर्णन नदी वियाजा मक्ता यह्‌ विकिर 
भौ विस्मयवारीभीदहै) वहसुममेदुषकौ सम्माकनादहै मौरदुखर्म 
सुख की एवमत्र माणा । उसवा व्यक्त नदा वियाजा साह) वेरमुगि 
कागद) मुक की मसरी है-- 
श्भ्रेमापृत फो स्वाद क्खः कोययु षट्णोनजाय। 
अनुभविकों हिप जानहो, युक मितरो षौ नाप 
चु्ठ मे दु हु भे, विदन देहु चयप्र 1 
+ जो सुल तो सव करत वर्यो, यां सुख तो परिताप ॥१ 
प्रेम करना सरल कामनही है) प्रेमी भौ सद्घाममपएुक्ही दौर 
भेम की गाजी जीठना याये हाप षा वेल नदो, दाये दायसं सिरकाटनका 
चमत्वार दै \ उसमे तिए सच गु त्यागना पत्ता रै । लोप वाज) ल, येद 
मौर विवेक का गलं उसवे सामने हस्वावनत है । -ना, तपस्वी अनयं मिलं 
लाते द परन्तु प्रेमी मिलना पिनि) प्राति प्रारम्भमधभीसगतीषहै प्रद 
फिर उमकी रक्षा नें प्राणो कौ आहृति दनी पडती ट-- 
होत प्रीति नौकौ समे, फिरि मरि प्योंलेप्राने । 
्रुम्मिनी निगसत जव म दु"ख, पाठ जयो जोय उपनि ॥ 
श्षानी तपत जनन्त पे, थु परेमो कहे एक) 
से करि हरि श्तयो, सिह न होहि भनेर ॥ 
भरेम नेह यहु षह सहँ दहं मन निति देह। 
अरे चिना दोषन भ्यो, पावत्त पिवन सनेहु 1२ 
प्रेमे भिन्न-भिन बदलो पर विचार करते हए दयाराम अवप्रेभ 
के निर्माण म मदद देने वाले तदवा की भोर बढते है । प्रेम एक विनगारी दै! 
श्नोने्रोके चक्मवके सदरभ सेवैदाहोतीरै भौर स्पत्पीष्ट्र्‌को पकडे 
हयी खुलगकर, गुण रूपी लक्डी फा सदारा फ़कर प्रज्वलित दौ उठती है 1 
नजरों की यह'भाग बडो जानदार है । इससे वचने का बोई उपाय गही है} 
मपनञजरासेतौ याजा सक्वा है, पर इस नेग्रदुितता से तो वोबा-तोवा। 
इसके बिना अमृत भी लहर बन जावा है) ज्ञानीभी मूर्खो जातारैः मित्र 
भरीखरिमने बदल जाता है} इतना ही नही, "सब" वु व्ण, नन जाता है1 
इसके पोपव है+-ल्प, द्रव्य, गुण भौर नाणक दै--छन-कपट, दुर्वचन भौर 


१ ष्दयाराम सतसई' स०्-डा० अम्बारक्षर नागर, दोहा ९४, ५४। 
२ वही, राहा ११५ १०४, १३१॥ 


पमे भावना [ ७६ 


भराकक्ति । नायकः नायिका ओर दरतौ के सुभग समन्वय च प्रीति साकार हाती 
है) मौरोके प्रति ईर्ष्या मौरप्रिय के बिरहकी पीडा--ये दोप्रीतिकेबदे 
अङ्गदे 
चकमक्-सूु परस्पर नयनः लगन शेम परि माग । 
सुलपि सोगठा स्प पुनि, पुन दए दृढं नाभि ५ 
रूप द्रव्य गुन उदय रति, पोषक सेवां सत्य! 
लय परलथन क्तिद कवच, जद्यपि मे दद्‌ अत्य ।। 
ओंर अरिस्या बिरह इख, हिलग भग बड दोधय । 
सिखी धूसर भो ताप विन, जिमि कहं कदा न हद 1१ 
भवभति ने भपने “उत्तर रामचरित* सब्हा टैकि श्रौत्ति को किसी 
बाहरी उपाधि की आवण्यकता नही रदी" है-- 
“व्यतिषजति पदार्यानातर कोऽपि हतु! 
न लु वहिस्पाधोप्रीतय, सध्यते) 
विकसति हि पतगस्योदये पुण्डरीक 
द्वति च हिभरदमावुदगते च द्रकात ।\**२ 
दयाराम भी प्री्तिके लिए किह खास कारणो के प्रति पप्रा 
नही ह। स्प, वर्णं ओर गुण-दइनम से प्रेमके निए वौई भी प्रमाणश्रत 
नही । यदि कारणभी होतो भी प्रीति उसके भाधार प्ररनदी 
न्चलती दै-- 
धनहि प्रमाण हित होन कों रूप देन गुन छोय । 
सहां अमर ईधन धुमा, मृगमद सों मति पोय॥ 
फारन षु रति होनधरः चहि फिर रह या जाव। 
वेल जव मण्डप ही, र्होर न काम साव 113 


प्रेमकेलिएुपाम्रोकादोना भावश्यकहै! दो पातरौ के बीचदी प्राय 
भेम निर्मा होता हा दिखाई देता है) प्रेम व सम्पुर्ण क्लां तव 
विवरित होती है जव ममे काम का मम्बुट लग जता) काम सव कुछ 
नही दै) जमे गहनो के निर्माण मे लाल्ल का मपना योगदान ह्‌ उसी प्रकार 


9 (्दपारान सतस्तई स०~-इा० अम्बाश्वङ्र नागरः दोह ६८, १०३, १४६ 


> “उत्तर राभचरित' मर--९ ऽलोक--१२ + ५ 
3 शदपारम सतसई' स०--डा० मम्बाशकर नागर, दोहा ९२, १११। 


८० ] हिदी सतसई परम्परा मे ययाराम सतस 


पेमन्पघ्रोने प्रेमा पौधा रोषनेके लिए काम ाव-यक माना गयादै। 
दयाराम कठते हैँ -- 
यार चामिकर मन मनो, भेनभाप तु लाव 
ता विनं जमत न स्वाद श्रो, भूयन रति दे खास ॥4 
लाख सोने के आधुपणो मे मणि जमाने कय प्रक्रिया मे स्वय खाक होकर 
उखे रचां देकर साकार करदेती र) काम वाकार्यं भीप्रेम के पट्लवनमे 
कख एठादृश दी दै । दयाराम प्रेम मे काम के पमपती है । 
्रेमपरेमिका एक प्राण दो शरीर है । एक-दूसरे कै अधीन रहना उनकी 
प्ली शत ह \ एक-दूसरे पर ही ध्यान कश्टित्त करना--दुमरी शर्तं है 1 एक- 
दुसरे के भवगुणो को मन से बाहर निवाल देना--तीसरी श्वे दै । प्रागोस 
भी अधिक प्रिय को मानना--चौयी श्त रै ! दोना के स्नेह मे सम्पूर्ण एकत 
होनी चाहिए 
शति सोचने लो मीते दुर्ये, उपर अत्म दो देह्‌ 
सव भाती सों रेक्यता, देसों दुर्लभ नेह ॥२ 
जो एक-दुखरे को देखकर जिए मिलकर अलग न दो--रेये आशिक 
भाषूुकधयर्है -- 
देवि जिए पर्ति न टे, माशुक आशक धय । 
जेते लोहं चमक लयो, टरं ग लख चेतय ॥३ 
भमौ के वगुणो प्रर ध्यान नही देना चािए्‌) उवगुण तो शव के 
समान ह) प्रमी हृदय सागर है सागर शवा का अपनी वतहृदी मे नदी ले 
जाता भषितु ऊपर-दौ ऊपर तराते इए उ द॒ एत्र अप्रिचित निनरे प्रर फक 
दाद) प्रेमीको सी अपने प्रिय के अवयुणा का एकं किनारे प्रर छल 
देना बादिए - 
अगुन दस्म कमो कू, दिवे नही उर भाय । 
च ज्यो सम प्ागरपटमे, रहै न निकसे जाय (४ 
एक दूर मे सम्पूर्णस्य सेखो जानाही प्रेमकी चस्मावस्या दै४ 


॥ 


“दपाराम सतसर्हः स०--डं० उ्ारकर नागर, दोहा १३२ ॥ 
वहो, दोहः १७० १ 
चहो, दोहे ११६1 
यहो, दोह? १५० ! 


न ^+ ७ 


भरम भावना [ ष्ट 


इसी को शास्थोय भाषा मे तदाकार परिणति या तादलत्स्य कहते ह । दयाराम 
ने इस प्रेम की तदाकयरता को पनी सतस मे यदे उच्छ्वसित स्वराभे 
राया कछ प्रसा केद्वारा भी इस महास्थिति कौ स्पायित करनेका 
उन्होने स्तुत्य प्रयासक्रिया है! एक गोपी भषनी स्खीसक्ह रहीहैकि 
देखो भाज गजब हो गया है 1 कृष्ण का मूख दैखते-देखते ठौ मँ इतनी खौ गर्द 
कि मेरी गागर मे प्रानी भरे के बजाय पानी पनधट पर ही बिखर गया-- 


सुखरासरी सुध न रही, लति के मुख युखरासि । 
रस सेते रस नीसरयो, पतघट भई उपहासि 114 
पृनवट पर वह्‌ अपनापन भ्रूल जाती है । उसकी इज्जत को धक्का लगता 
है1तोभी वह्‌ पनधट प्रर जनेकालोभ सवरण नदी कर सक्वी है क्योकि 
वदा उसे तदाकार होने करा मौका मिलवा है -- 
पनधर पनेधर जाप पनः, घट पनघट्‌ को ध्यान 
पनघट लाल चदय दे, मलि पनघट भुख खान ॥२ 
सवत्र तपने प्रियतम कोवि का दशन करना प्रेम की सर्वोपरि मवस्था 
है) कापिदासके विक्रमने, जायसी की पदूमावती ने दसी प्रकार के तादा 
त्म्यको अगीकार कियाद । दयाराम भी प्रेमी की इस तदाकारता की एकः 
सुन्दर अभिव्यक्ति करते ह - 
भुकुर मुकुर सब स्तु मई, नयत अयन किय ताल । 
द्ग पलार निति नित अलो, तित-तित लख गुपाल ॥ २ 
इसत मिलती-जुलती दूसरी एक यवस्या ई, जहां प्रेमी प्रेमिका मे गौर 
परेभिका-भेभी मे अपनी पहचान देखते है । राधा दष्ण बन जाती है भौर कृष्ण 
राधा -- 
स्यामा स्याम पुकारतो, स्यामा ररते स्याम ! 
अलो अचम्भो भाज बड, जुगल जपत निज नाम ॥ 
हरि हरिवदनी सो लियो, हम ध्यावत तुम ध्याउ । 
का चिन्ता हम सुम नरन, तुम हमसे ह्वं' नाड ॥४ 
“दयाराम सतसर्द' स०--डं० अम्बाशकर नागर, दोहा ७६॥। 
कहो, दोहा ७७। 
वहो, दोहा ०००॥ 
वहो, दोहा ७८) ८०! ४ 


० ५ ~ ~ 


८२ ] हिम्ो सत्त परम्परा मे दयाराम सत्सई 


विरह चर्णन-- 
पेम मे उसकी पीडाका अन-यमदत्व दहै! श्रेम की पीर को सतुभनी 
ही जानतेर्है) प्राणो की पीडा सभौप्रेम की पीडा अधिक तप्र दती दै। 
भ्राणकी पौडाततो सहन कौलजासवती दै, परप्रेम की पीडा मसर दोती 
है) पर मजा यह्‌है किय पौीडाभोस्ने दुर भागता है भोर दम सिगोडी को 
वह्‌ हृदय से सटापि रता है -- 
विषं चिव भच्छन करत, बहुत विगारत भूष । 
पे मनँ सव त्यो सनमुक्षि, रति खमे ह सुख ॥ 
रति सुखनदुष्ट जानं न फो, धिन इष अनुकारि } 
विदित न पोर प्रसत जिमि, व्या नागरि नारि + 
प्रिय प्रान समर खव वरदे, केरे भत्‌ उख नाहि । 
प्रियकी पोर न सहि परे, मसु उन सोसौ जाहि ॥" 
परमक इस पीर' की प्परमानुभूति' होत है विर्हमे | प्रिय पावके 
समीपन हौनेम जो भावना बनती है, उसे विरह भावना कहा जाता है। 
गरम 1 विरे मावश्यक है! "साहित्यदपणवार' विश्वनाय महापात्र का 
कहना है -- 
# न चिना विघ्रलभे, म सम्मोग पुद्िटमरनुते ८ 
कपाप्िते हि वस्य्रादो भूयान्‌ रागो विवद्धते \॥र 
वियाग केविनासयाग वौपृष्टि नदा होतीरै! विसीभी वस्प्रपर 
गाढा रम॑चेढाने के पूर्वं उसे हिरमिजमे रगा पडता दै, इमके वाद लमाय 
गए रगकी चरक वही ह) दयारामभीप्रेमभे ध्विर्ह' को मदत्वदेतेर्द॥ 
भ्रेमकीलता दीएसौट) जाविस्टमण्िसे दही दस-भरी व्दतीट घौर 
मिलन रपी पानी स मुरा जाती है 1 वास्तव म ^रि' विरद्‌ मसुखर्तौह 
जसे कर्ला प्रथमे कडवा लगता ह पश्चात्‌ वह मृदु हो जाता ३1 घूषमे ष्पे 
जिना पदो की सघनं छया का मीठा अनुषवे नही हो सवता है, ठीक उघी 
भकार विरह क्षे आचमत्तपे विना प्रम की मदत की अतुभूवि नही हो सवी 


है ५ के भावद्दौ विर्‌ टै} जितना बडा म॑ताप उतना यहयप्रेम } पोर 
जै विना प्रीततिक्सौ? 


१ श्यपाराम एतस्दः दोहा ८४ ११२ १५२1 
२2 (साहित्य दर्पण, षसषता सस्वरण, वतीय परिष्व २१४१ पृ० १६८५ 


-प्रेम भावना { ८३ 


पीर पिना प्रीती कटुः चितह न सुनि अद्याप। 
तीप विहिनि च्रष्णा न जिमि? चिन प्रष्णा न स्ताप॥ 
विना विरह अनुप दहत, तति रति उपने नाहि । 
जिमि धिन्रु मानय तनू तर्ये, मिष्ट न लपि दुमघ्ठहि ॥१ 
जैसे-नघ्े विरह बढता जायगा वैसे-वैस प्रेम भे बढ़ोतरी होती भायगी, 
सोना भी उतना ह्वी अधिक निखरता है जितना वह भाग मे तपाया 
घ्राता दै - 
जिनि आरति तिनि रति बहे, मति यह्‌ हिलग अनूपं । 
ख्यो तचादये स्यो शधिरू,) ज्यो अष्टापद हप ॥\२ 


दयारामप्रेमकेकवरिरहै प्रेमे विविध पक्षौ का उदनं सुन्दर निरू 
पण कथा) प्रेममे कामके पुटका अस्तित्व उहोने खुतेमनसेस्वी- 
कारम्रियाहै परतु उस्रा महत्व आप्रूपणोके निर्माणमे लख के निवना 
हरीर, यह स्वीकार क्मिाटै) भूषण के वन चुके प्रर लाखको खाक 
(स्म) किया जाताङै। प्रेमकेपृष्टहोने धररवामवोभी खाकक्रदेना 
चाद्िए-यह्‌ उनका मत हो सकता रै 1 प्रेम की चिचित्रता, विशेषा, भनि- 
वचनीयता ओौरप्रेम म पीडा आर विरह फे पहलुभो पर सूक्ष्म विचार क्रिया 
गयाहै\ दयारामने मेमं की व्याख्या देते समय लो्रिकः यथार्थं उदाहरण 
देकरं प्रेम के अपन विचारप्ोनुदरसख्पसे व्यक्त कियाद । गुनरातीभे षी 
माराम नैप्रेम का यही निरूपण विया है 1 गजराती साहित्य के भा्तीचगों 
ने (मस्त प्रणयी कवि" क्ठतर श्रेमके क्विकेस्पमे उवी प्रण्साकीदटै) 
मार्थं प्रेसम की एकं श्रदाजलि केच्पभे क्विकीदहीएक गुजराती उक्तिसे 
दस विनेचन क उपस्रहूति वरे -- 
~¬ गापण साचो सनेहु कीजिए परस्पर काोलरे) 
तमे कहौ ते अमो कर › तमे पालो अमारो बोल ।13 
$ वि 
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१ ‹ष्दमाराम सतस शहा २३९१ २२८ ॥ 
२ वही, दोहा १६५) 
३ “दयाराम कान्य चुधाः पछ) प “ 


ठ | रूप-वर्णन 


शूप वर्णन, विरत भार्दीय पविता का शद्धार रहा है। दति. 
शालीन हिन्दी विवाकाठो महंप्रमुघ खणदन गाया पताधिकद्प्‌ 
चि्धोसे हिरी साहित्य षौ सभी विधां मल्वः गद! मानवीय देह 
भुपमाके परल चितेरे पवि एक-मन-एवे वदृकरस्पविपा फासर्जनक्ले 
लगे) रूप भेकाम, मौदेय मौर प्रेमा प्िवेणौ सगम दोक है । दषतिए्‌ 
सादिरयमे खूप का महत्व सनातन दै । 
दमायम पूष्टिमार्णीयि भक्तं ये 1 पुष्टिमागं भगवान केषूप कैप्रति 
भआपक्तिषतोभी भक्तियोा एकं धरकार माना गयादहै। दयारमष्य फो मर्हिमा 
को प्वानते दै \ उस गुणसमभो बहा सखमकतेरहु। गुणतो नानशरषोदी 
घायल भरता, स्प ठा जानकर शौर अनना, प्रिचित्च बौर्‌ यपरिविद 
दोनो का चारा पान चित्त कर देता है-- 
सगत ट्प बड गुनहु ते, कर देखत क्षनुमान } 
करे जहिम गुनि जानि दक, दप दुह्‌ जीन सजान 14 
गुण कोरूप कामदार चादिषु वयाकि शुणभे जवद्प का सयोग 
कता है तो उसका गाकर्षण बढता है-- 
णोन न धूजे तङ्क फिरिः ब्रह्न अपु हरिभक्त) 
रूपवन्तं सदु गनि जनिमो, तष्वे सब मासक्त))\र 
श्पकेजादुका अमर सर्वत्र दिखाईदेतादै\ चतुर श्समे हलक है 
जेतरि है, मुढ धरूमते घामते रहते है ए रूप भूपे राज को रीति-नीदि यदी है-- 
श्प पूपके रजसे, यह्‌ प्रहान सम्पाय! 
्नासिमलेर्णे भदको, च्यातुर मरि जाय ११२ 
दमासम का रूप वणन सक्षप्ठ ह! खयनित भीर? दथासमनेरमृहः 
नैष, अधर का कख सधिक वर्णन दिया \ जेप अगो का उत्ते मात्रै, 


१ शदाराम स्तदईः छन्व ६७१} 
२ वंह) छंद ६७२ 4 ३ चह, छदे १२१1 


श्प वर्णन [ न्भ 


भो उसके पौदयं ्ी एष पू सतवे ही निवेदित वरां दै । यतिषु दयाराम 
भारपयर्णममसणिन कौटिका मं होकर मैय दिमप मों भावर्मन 
मातर! 
हप पूप के गु्वरहै मवि नेतरष्टान्प षाञादर भूरतेषैवाीखै 
ध्यफ़भरने भ वसमय ह~ 
सातं द्प प्सात मुच, समुष्तह मोनेन। 
पन्ये ह मेन, मेन कह ^ 
इपफेगानमयामी छोरी पथ्या हषर हृदय कौ भोजुदानदी 
ग्नी तो हृदय कम्र उम भटे रिना नदं रद्द 
क्ते प्यारे तण्हा, ष्टम पावत पीप । 
श्हेदियापनयपानि शो, देष हनो हिप ॥९६ 
पते प्मुगकेरी भाराम्ा कप्‌) गरम मपी प्या मेङ 
रए प्रौगित्सै' शसक (खाने भा भुनधर प्रपग श्रिया ड 1 
प्यारमम्टते टै रि स्पा प्रमाप मङ़ाव्ज देता ६1 बद्‌ षौषृष्टा 
क सरता, पुरि, ठन मौर स्पृति-पूगि रो विदारि भर द्ठारै) उमे मरन 
मुष्य शा! ना #-- 
ण्‌ गपि बुपि सपक हो, मागर मायुश नापि) 
अतिरुटार ज्पोपेाश्ट, भूर्‌ गपीन पृगाय॥1य 


९९ ] हिरी सतस परम्परा मे दयाराम छन 


नेत्र मदरभुत द] विना दायो तषट जठ ह 1विा योने सववुछठभ्रवट 
करदेते हँ मौर चिना हयिमार उठाप करारी घोट क्से ह- 


लिपटे पिय शो पानि यिनः यनि बिनुक्हिवन। 
अहो सलोनि दरण मलौ, फर श्स्प घिनु घातं ^ 


खो की त्रिवेणी मुक्तिटाप्री ई 1 इनके बाते गोलव, सफेद पाग भीर 
चाले डरे विरद्‌ से तत्काल मुक्ति दिलाते ह-- 
ललना लोचन सिन अतिन, मोलक डोलक शरे साल ( 
यह श्रियेनो भग्जन सही, पुक्ति विरह गोपाल ॥ र्थ 
रसलीन न आंखो म॒ “अमिय, हलादूलः मदः षा निवासत माना ह। 
दयारामने गलो मे एक साय भमरत, जहरकोतामानादही रै, सराय ही-साप 
कटा है->ेत्र चचल है पातुः ब्ेमी हैः वेधके है1 वमान सकररेर्ह 
भीर लज्जा से अवनत है-- 


अमियिध रसं रति तरलता, शपा त्रपा रचि मानि } 
इतयादिक गुन सदन शौ, लोचन उपमा कान ॥3 


दयाराम मधरर्स के पारखी 1 बधर~रम के पाने का प्रभावदी 
अन्ना है 1 समीपस्य सफेद नासा मोती भी अधरो दैराव से रक्त दहो जावा 
है ष्ठिरिपानकातो कहना दी क्या-- 


१ दयाराम सत्तसई छदे २५२ । 
२ वही, छदं २५३। 
2३ बहीः छद २५४1 


# देखिए तुलन! के लिए-- 
"अमितं हलाहल सद सरे, स्वेत स्यानं रतनार । 
जियत करत शकि शरुकि परत, लिहि चिनचत दक बाएं ॥* 


\ # "मग दर्पेण छद २५) 


स्प वणन [ "७ 


प्यारे तेरो धर रः शमो विसर गोपाल । 
बेरे निरमल मुक्त हु" जिं परसत मो साल ॥* # 
मुख तो चरमा है 1 उसके ताभ सम्पूर्णं उर्टल्ल है । इसलिए दयाराम 
अपनी नायिका को सलाह देते है- 
श्यामा तु निन जाई सर, विन धूचट पट द्योस। 
परिह तेरो बदन लखि, भोर कोक भख सोस ॥२ 
श्यामा, धूधट डाल बिना पनघट मत जाना । अन्यथा बिचार 
ध्रमरः मौर चक्रवाक उदास हो जागे । मुख को चरमा ही समन्न लेगा 
इन भगौ के अतिरिक्त अन्य अगोके सौन्दर्य की लक मात्र दयाराम 
नेदीहै। नायिका का सारा देह-सौ दर्यं एक ठेसा भरू-भाग है, जिसमे नाग है, 
भ्रमर है, सिह है मौर ऊँचे-ऊँचे पर्वतं ह तो भमूत्र तुल्य नल से भरेषूरे कुप 
भीरः यहाँभय भी है, अनन्द भी दै । नायिका के रूप-सौ-दरयं पर मुग्ध 
भमी कता ह--्तरी नाग-वेणी भौर भूकुटी-ध्रमर मये सते हँ । कटि-सिद्‌ 
मुञ्ञे डराता है \ कुच-पर्वतो की ऊँचाई से मन उडने लगता है । चिबुक-दूप कै. 
पानकेलिएज्योदही गयात्यो ही गिर पडा--मब उभारकर जभय दान दो-- 
स्यो फस्यों हरि रमित मन, हरिमु धस्यो अमिपान । 
फस्यो चिषुक प चकि प्रिमा, ताहि अभय दे दान 13 
--वणी-नाग ने मुदे उस लिया) भदटी भरर ने कसर धक्ड रखा, 
मुच-पर्वतो न मेरा मन इला दिया ओरर्मे अमृ-पानकेनिएग्यौदही चना 
वि चिवुकं-गाढ मे धक्कर भिर षडा, अव तुम्हौ उवारो 1 
शरीरके नौ अग अधिक्‌ प्रसिद्ध ई । इन सवक दयारामने एकं साथ 
सकर सम्पूण शरीर-युपमा षौ व्यक्त केषा प्रयास किया है-- 
हरि केतो मुख नयन हरि, कच दुच कटि कर पाय । 
हरि सुरन गनि बेनी छव, राधा हरि सुखदाय 1४ 


(दयाराम सनकः छद २५५॥। 
यही, छद २५६॥। 
षह, छर ६१५११ 
वहे्‌।, छड २५७ 1 


^ ^ ५ 


प्ट | हिम्बी सतस परम्परा मे दयाराम सतसई 


मुख चद्रमा के समान ,है1 मिं मृगनेतर जैसी है । भौरि जवे 
कलि वाल है} पर्वत से उत्तुग कुछ, सिह सदशी हश कटि) कमन जस कौम 
हाव रग सोने-सा मौर चोटी नागिन जसी तया गति (चाल) मज की- 
सीरैायेनौदी शरीर-शोभाकेनिक्पर्है1सू्पमकु अगतो भारिकभौ 
ई, गीर माशुक भीर्है- 
कोन कोन तें कट विवुध, निगमायम क वाच । 
शमो दाधा के रूप मे, वार्तिक मा्युक पाच ॥\* 
नेतर खूपी वमल माशुकटै मौर सृवुंटी रपी श्रमर भारिक है। 
कधर रूपी दिम्वाषल माशूक ह्‌ मोर नासिका ल्पी भुकं आशिक है । पुच ल्पी 
पर्वंठ मे मारक प्र क्टि स्पी तिह मारिक है! भुस खूप चन्द्रमा के मशकं 
पर पेट रूपी कुमुद भाशिक दै । जधा स्प कदली पर गति रूपी दायो भाविक 
है 1 मी प्रेभिकामोकेये गुग्मर शरीरम ही विद्यमानदह। मगो के सौन्दर्य 
प्र भृषुटी गुण्य है तो गधयो कौ जलाई पर नाव सदु । कटि कौ छृएतामौ 
कचो क पृथुवा पर गौरव दहै । मुखो पटे का भमिमान द भौर मति जधा 
प्रत्यौावरदै। 
देयारामने स्प वर्णन मे जाभूपभो कयै महत्व नदौ दियाहै 1प्ेमीके 
नेजदीक्तोवे निरस्यव है पयोकि सौन्दर्य को रढाकदेते है! दा दष्टनजरोसे 
सौ-दयं कौ वचाते है- 
तिलन समप मण्डन कहा, सु तन ढपे लति घाल 1 
पिरि मठे वषु वरम लो, तनक दुर जव लात ॥\२ 
फिरभीरगविरग चस्य से विभूषित टृष्ण की एवे छवि दर्शनीय है-- 
कुलहि साल पितं उपरना, मिस तस्र नवकुमार ॥ 
प्रेम सपटिं अनुरषण घिर, मानु भरति {सिगार । 


षष्ण कै श्यामल शरोर परे पीला उपरा भौर लासे कुल्ला णता 
लगता है मानो भूतिमान श्यद्धारन प्रेम म्तिपटकर अनुराफेयौ प्षिरषर 


१ "दपाराम पतसः छद ६६२1 
२ वही, छद ७०७} 
३ वहोः छद २६४॥ 


रूप-वर्णन = 


धारण विया दहो 1 श्यामः पीठ मौर लाल रय के सम्मिध्रणकाचु-दर चि 
इन पक्तियो मे उभराहै। एसा दही एक चिव विहारो ने भी दिया दै-- 
सोहत सोढे पीत पट, श्याम सलौने मात । 
मनौ सोल मनि सैल पर, आतप परयो प्रभात ॥* 
निष्कपत दयाराम का सूप-वर्भन सनिप्ठ ओर छयमित हैसूपके 


्रभावका ही अधिकतर वणेन हा दे) उसमेभी मासो का वर्णन मार्मिक 
भौर सुर्विुण है 1 


2 विहारो सनसड' द ४। 
फा०--६ र 





६ | नायिका-भेद्‌ 


दयाराम रीतिकाली क्वितासे प्रभावित्तये 1 स्वभावसे वे रपिक् भौर 
पुष्टिमार्गोय भौव ये! इसीलिए ध्रीढपष्ण लीला के अन्तत उन्दनि मपनी 
सतसरई' मे नापिवा-मेद के बुछनुने हए चित्रो को ही खजोपा रै । 
नाधिका- 
नायिका को नायक से अधिक्‌ महत्व दियागपा है 1 वह्‌ माक्पणषां 
केनद्रहोती दै, नेत्रो का उर्सव मानी नाती है, अमूत का वह भधिष्ठान दै, 
सुख की खान है गौर सन्तोप का सागर £-- 
अमृतस्येव कुण्डानि युखानानिव खानय । 
सत्तो निधानानि योिता केन निमित ॥१ 
--जिसे देखतं ही हृदय म भ्रीति की लर अंगा लेने ले उसे नाधिका 
कते है-- 
निरषत हौ निहि नारि के, नर हिम उपज प्रोति।\ 
ताहि कहत ह नायका, जो जानत रसं रीति ॥२ 
नायिका होने कौ क्षमता वहा नारी रलती है, जिसके हदय मे काम गौर 
परमको धाराए्‌ बद्‌ र्दी, जिस्केजग्‌ अग मेसौव्दर्य की रेखाएं स्ट 
हो रहो, जा गुणवती हो, शलवती हो, चर्रवती हो, सौवनवती दोः 
जिसका हप नित्य सतन रहता हौ । बिहारी के शब्दो म-- 
लिखिन बैठि जाकी सवो, भहि गहि गद गूर । 
भ्ये न केते जगत के, चतुर चितेरे कूर 1) 
लहलहाति तन तरनई, लगि लमि लो लफि जाय) 
लगे लाक लोयन मरि, लोयस न तेति लगाय ॥18 


१ शशुक्सप्ठत्तिः ५६वो कथ 
ग्सप्रबोध रसलीनः दोहः ७४। 
३२ "बिहारी सत्तसई' ब्िहारीलात छदं ३३७; ५९३२ ॥ 


| 


मरयिका-मेद {६१ 


सौ नायिका का, मनेक भेद-परभेदाम्मे जनक ल्पौमे, केवियोने चित्रण 
कियाद! इस सदर्भं मे ष्दयाराम सतसई' के अन्तर्गेत उपलन्ध नाधिका-भेद 
फैेषरूमो का भव अवलोकन करे! ॥ 
(भ) लोकमर्यादा के अनुसार नायिका भेद 

लोकमर्यादा बे अनूषार नायिकया के तीन प्रकार निश्चित कियि गेह 
स्वकीपा, परकीया ओर ' सामान्या ! 

(१) कय नायिका त्रिविधा स्वाडया ताधारणो स्त्रीति ॥* 
(२) ता नायक फो नायिका; प्रयनि तोनि यखान ॥ 
स्वकोया परकीया सवर, सामाया सु प्रमान 

१ स्वकोया-- 

इनमें स्वकीया सर्वप्रथम है) विनय, मार्जव से युक्त गृहकार्यं मेः चतुर 
पृतिब्रवा तारी स्वकाया क्हलाती है। इषपाराम ने स्वकीया के लक्षण प्रस्तुत 
करते हुए कहा) 

म्हि सां मनुरानि के, रहै सदाजो नारि। 
शति आखर सी मचल मति, स्वीया वहे विचारि ॥3 

दपायाम ने स्वक्ेया कमी तीन विशेपवाएुं बतलाई है--? वशवृदि, 
२ गृहक शोभामौर २ सदयमन । प्रथम दो तौ सवकालीन भीर सार्वभौम 
है मीर तीसदो विशेषता का मव बहूव महत्व नही रदा है 

वशि पोप्राक्षदन, करे सह््रमन सो$ । 
स्वकया कौ यह्‌ तीन ति, परणटीया कबर न होह ॥४ ह 

स्वकीया मे सहमत बतलकर दयाराम ने तत्कालीन समाजं फी सतीत्व 
भ्रथाका अनुमोदनभ्ियादहै। + 
२ परकीया- 

जोस्त्री गतत क से परपुख्पो से अनुराग करी है, उसे परकीया नायिकां 


श्साहित्य दपणः विञ्वनायः; ३६९ । ~ ~ 
रक्तिश्प्रियाः केणयदात्त, ३ ४। वि 
श्हितितरणिणीः एषाराम, २।६५॥ = ˆ 

४ ग्वयारएन सदः स ड< लार, छन्द १९६१ 


४ < => 


नाविका-मेद [ ६३ 


। जाको भ्रोतम दे अवधि, मयो कौन हु काज। ' ५१ 
ताक मरोषत प्रेयसी, कहि वर्णत कविराज 7" । 
--जिसके प्रियतमं किसी अवधि विशेष केलिए रकी या्राप्ररया 
प्रदेश गए हो गौर उसके अभाव म ननिसे रति-पीडा होती हो, बह नायिका 
भपित का कहलाती है 1 वास्वव मे विरदातुभवि की सबसे प्रवल मभि 
व्यक्ति ठेसी ही नायिका कै द्वारा हाती भाई है। 
दयाराम ने कृष्ण कै मथुरा जाने पर गमोपियो कौ सामूहिक विरहानुभूषि 
को व्यक्त क्रियादटै - ९ 
बारी बारी बारिये, बारी क्त दे वारि। 
फिरि चारौ दे बारि जलु, बारिद सौं वनवारि ॥२ 
गोषियां कहती ह वि मे पहले तो प्रीतिके जल से घूब प्राला भौर 
पोपा, मब बनवारी हमे छोडकर मथुरा चते गए है मौर उनके भभाव मे हम 
विरद कौ भनि म युलस रही है । 
भरोधित परदिकामो को गहने भी लगतेरहै1 मन तो प्रियतम की यादमे 
सौया रवा है, गहना क भोर कौन देखे ? भीर फिर बहा किसी के पने मे 
पडे होगे तो--चिन्वा मौर श्या गे मिलीजुनी भावना -- 
नाक सहाय न मुक्तं मन, र्यो लात सौं लाधि। 
प्रिय घनरया पिते न वा, सों तिय घुल सव मागि ॥* 
विरहिणी प्रियतम क्य प्रतीक्षा मे है 1 इन्तजार करते-करते मन में 
निराशा फले गई, छठी ठडी पडते सगी मौर इठनेमे हवी सखी के हाये 
प्रियतमश्च प्त्रे देला। मिना प्द्रेही प्रको पठ तिया। अव ठ्डी छाती 
पुन धधकनं लगी -- 
अची गई वाचे विना, लखि सदिकर पिय पानि। 
पहि छानी तातो भई, सोरीणलो धकि जातं ४५ 
नापिका बिधावामे क्हतीहै कि विधाता, यहदुख कवा दिया? 


(रतिक्रिया, केशयदास छन्वं ७|१६ 1 
(दयाराम प्सरः स ० डं० नाणर, हन्द १५७ । 
वहो, छन्द २२७ 1 
वही, छन्द २२५८ 


५ ॐ ~ 


६४ हिद सत्त परभ्यरा मे दयाराम सनस 


प्रीरि कसवार प्रियतम छीते लियः \ स्नेही देद भाः किर स्नेह वापस 
लेने -- 
विधता प्नोति कराय क्यो, प्रीतम साने छन । 
स्तेहीदेकंस्नेह वें, पहा इख दीन ॥* 
नायिका प्रियठम के इत्तजार महै! प्रियतम नहौ मतै है! उवै 
स्वय पर खी चदती रै मौर दह्‌ निराश हौ नादी हैः प्राणो की निरया 
पट्वानते समती है ठव उसकी वेदना इन शब्दों मे सिमट नाती है ~~ 
हे आशा दत सफलं हे स्थि दुद्धं जा नस । 
जायं जोय मो दुख ररे, भाने जग उपहास) 
प्रोपित्तपतिका म॒एक सार्वजनीन उदारता भा भाती ह} वह्‌ क्सीको 
दुखी नही देवना चादती ह 1 भृ्यु को भी वद आशीर्वाद मानवी र -- 
चोर विरह दुख मनि इ सह्‌, जिने दे र्ण ज्पुमदीत। 
आरक्ष्टकौ का चली, मरण मयो बाप्तोत ५३ 
२ वण्डिता- 
पारदवमेति द्विपो यस्पा भपसभोगचिद्धिति । 
सषा खण्डितति कथिता धरेरीघ्यदिपायिता ५४ 
आवत कहि मवे नहा, माद प्रीतम शरान । 
तके घर खण्डिता प्रहे, सुगहु विधि वात ॥५ 


ष्दयारम सवस म “कण्डित नायिका! के शीपक 8 भतर्गवजो 
¶७७दा दोहा रै, खण्डित्रा का च्छा उदाहरण नही दै 1 शन्श्वे दोहेमे 
खण्डिता का सच्छा चिघ्र प्रस्तु किप मयाद्‌ -- 


सव खं गुनिके सग ते पे पवर सनभान) 
अगुन वतो उर पे धरी, कयो न होय पमान ॥॥९ 


व्दयारम सतघई स० ॐ० नगर, छद २२६ ॥ 
चरी, छद २३१६१ 

पटी, छद २२४१ # 

व्सहित्य दपण! दिन्खन्र्य ३८८ ए 

प्रतिश्रियाः केशकदास २८/१६ १ 

्दयाययम सष स०धो० नापर छद १८१) 


क + + ० “य ^ 


मापिक्ठामेद [ ६४ 


पर्ति के वमस्थल पर अय नायिकाकी माना क्यौ सू्यहीन भविति छाप 
-को देखकर खण्डिता नायिका उसे पवि के अपमान का कारण बनाती है1 
सण्डितामे षेक्र-उक्तियोकी तीक्ष्ण धारा बहती ह 1 यपराघी प्रियतम 
षो लज्जित करने वा इससे प्रर हयियार भी भौर क्या हौ सक्ता है । दखिये 
दयाराम की एक खण्डिता को -- 
ज्ञिल्व भरे श्रनि अग पिय, ज्ञि सोह स्ति खान । 
निषत॑ क्षिह्व का मो गिनी, प्रकट इरेयत वात ॥* 
खण्डिता के धीरा भधीरा ओर घ्ीराधीयकेल्पमे तीन भेददोत है! 
दयाराम ने इन तीनो के उदाहरण प्रस्तुत किष हैँ 1 
३ फलहान्तरिता- 4 
चाटुकारमपि प्राणनार्यं रोधादपस्य था। 
पश्चात्तापमवाप्नोति कलहाररिता सा ॥२ 
मान मनावत हू फरे, मानदं फो पमान । 
दूनो दुखता विनल हँ" अभिसधता चखानि ॥3 
( केव ने नहान्तरिता को मभिसधिता कहा दै 1 } 
नाये का अनादर केने के बाद स्वय दी अपने व्यवहार प्र 
पश्चात्ताप करने वाली नायिका कलहान्तरिता मानौ भाती ह । नायक के 
मनूनय~विनेम कणे पर भी कलहान्तरिता का रोप नही घटता ह 1 परन्तु 


नायक के चती जाने प्र वह्‌ पश्चात्तापं करती है 1 दयाराम कै कतदान्तरिता 
कहती है- 

हाष्टाकर रे हरीन मनी परि पाय। 

मोलये भव लायदे, षोदे, ताय सलाम ॥४ 
% उत्कण्ठिता- 

मागतु तिचिनोऽपि देवाप्नायारिं यतबप्रिय । 

तदनामदृ खार विरहोत्म्ण्ठिा वु सा भ" 





1 


"दयाराम सतसई स० डं० नायर, छदं १८२ । 
साहित्य दपणः दिङ्वनाय ३।६४। 
गरिकप्रिया' केशददास ७।१३ ॥ 

+दयाराम सतसरई* सर ट० नायर, छद १८५ ॥ 
श्वाहित्य दपंल' दि"्वनाय ३(६८ ॥ 


१ 


; 


< न 


६€& 1 हिद सत्प परम्परा मे दयाराम सन्स 


नहं हेत न आदयो, प्रीतम जाके चान! 
ताते शोचित शोच हिप वेशव उवा चाम्‌ ५१ 
जो नायिका नायक के जनिष्ये प्रतीक्षा मेरी हैमौर किसी 
भारणवश इच्छाहोते हृएभीनापक ष्टा षठा ठोव्ह उद्विनद्ो 
उष्ठी है रेसी स्वी उकष्ठिठा नायिवा कदली दै-- 
छह चाहं तने छाहि पिय; अव अदि अदे नाहि! 
करवत मो अखि दाहिनी, काहु कि कार बहिर 


भ, सनिसारिका-- 
अभिरते कात यां भन्मयदशदा। 
स्वय बभिखरत्पेया घौर रताभिसरिष्त ॥ 3 
हिन तके मद मदनते, पिपसोम्ि जु याद) 
सों कहिए अभिसारिका, चरणौ व्रिदिधि वनाई ५४ 
भौ नायिका कामनवासनासे पीडिते होकर स्वय न्वे के प्रात 
जावो हैया उस जपने पाम बुला जती रै, उ बभिखारिका कवे ह 
दयारमने इसके तीत भरद मानं ह! इन दीनो के सुन्दर उदाहरण अदीन 
प्रस्तुत षिपिह 
१ कष्णासिसारिका-- 
छृष्ण पक्ष कौ रातमे जो त्रिय से मिलने जाती है, उसे कृष्णाभिमास्विं 
क्ते है \ मागम कौ इृष्णाभिमारिका कालौ साडो पहनकर भमावघ्या की 
अयेरी त मे अभिसारके निए जादी है} तेभिन उसदी मोरदह-य्ि 
बादलसे दके चादक्पै चरट्‌ चारचार लक उठती रै -- 
क्त्री कारी कह छपा, द्ुपत्तं द्टुपत जग द्रुम गोट ! 
दुरिन रहै थूति देह तहु" ज्यों सक्ति वदरा गोट ५५ 


सरसिक्प्रियाः वेशवदास्त ७७ { 

ष्दयाराम सनस सं० ठोँ० निर, एद १८६१ 
प्साहिःप दर्पणः विदचनाय ३।८६ ए 
"रकषकिप्रिपाः केशवदात्तं ७/२५ ४ 

ष्दयाराप्र सनसरदः सर ड नागर, छद १६०} 


न 9 ध 0 


नाधिक्ल-भेदं {[ &€७ 


२ ज्योत्साभिसारिका- 
चाँदनी सत मे अभिसरण करने वाली नायिका च्योतस्ताभिसारिका 
(शुक्लाभिसारिका) कहलावी है 1 बिहारी कौ ज्योत्स्नाभिसारिका तौ केवल 
चांदनी रातमेभौरो केद्वारादी जानी जाती है । दयाराम की नायिकातो 
चाँदनी रात मे सीप का मोती बन गई -- 
चमको चह दिस चदनो, गौरी धरि सित वास 1 
भुक्त सूक्ति लो मलि चली, कुज सदन पिड पात 114 
३ दिवाभिसारिका-- 
दिनम जो मभिसरण करती है, उसे दिवाभिसारिका कदे है-- 


अयु ना भरन अराम्वर, कनक लतासो अग) 
अभिजित वय आमिरसुता, मिलन चलो भौरग ।२ 
& वासकत्तज्जा- 

--जव नायिका साज-षङ्गार करके प्रिय की परतीक्तामे सत रहनी दै, 
तच वह वासक्सन्जा कहलाती है । दयाराम ने इसका एक उदाहरण दिया है» 
जो बहुन अच्छा नही है -- 

मलिन नलिन हिय तत्प भो, तल्प माल कुमलाय } 
साज आज विन काज मो, अनहं न शपि मप ॥3 
७ विप्रलन्धा- 
प्रिय कृत्वापि सकेन यस्या नायाति सन्निधिम्‌ । 
विप्रलम्धा तु सा नेया निनातमवमानिता १४ 
दूती सो सकेत वदि), लेन पठाई अप। 
सन्ध विप्र सो जािषए्‌, अन दयि सतप +^ 
--सकेव षरने पर भौ नायक जिसके घमौष नदौ जाता है, उस मपमा- 
निता नायिकाको विप्रलब्धा क्ठनै हँ! यह वडी नाद्धुक स्थिचि भष 


१ “दपाराम सतस स^ डा° नगर, टद १६१। 
२ वहो, छद १९१ 

१ षहो, छव १६८॥ 

४ साहित्य देषेण' दिन्दनाय, ०६१ 1 
५ “रतिक्पिपाः केशवदास, ५७/२२ । 


श्ण | हिन्द सतसई परम्परा मे दयाराम ससद 


नाधिका होती है! श्रिय अनि वाते ह! सकेत-म्बल पर पटच गई ॥ परन्तु 
प्रियतम कौ वदं नं देवकर रग पीला पड भया -- 
लखे न सात्न सहेर मं ललना लाल मप । 
भोतमु रगं लन उर, जातिरूप को श्प ।4 
प स्वाधीनपतिका-- 
कतो रतिगुणा्डरष्टो न जहाति यदस्तिक्म । 
चिचिय विक्षमासक्ता सा स्यात्‌ स्वाधोनमर्ठरखा र 
मन वच षटुत करि सदा, पीव जासु वस होड ? 
पूरन रमर निरत्पि, स्वाधिनपतिका सोह \\३ 
“जिस नापिका कां श्रिय सर्वदा उसके मभीप रहता है भौर ह्मण 
उमकी अधीनता स्वीकार करता है, वह्‌ नाधिका स्वाधीनपदिका कर्हलाठी दै 1 
अक्ति भक्ति बति पतिया पती, चौलन दमे जहि । 
सका आरे ओं पिप, से आवें नाहि ५४ 
छै प्रवत्स्यद्पतिका-- 
लिख नाधिका के पि शीध्रद्टी परदेश जाते वाले हो उसे प्रवत्स्यत्‌ 
पत्तिम नामिका कदत है-- 
पिय विदेश नाज घै तजि सुबाल तिहि कालत । 
गहै सोच र मुदरी, अवसतपरिश्ण ह्लं ५ 
कलबि न कल पलक पल, पलक भलि भति मेदि \ 
प्रान प्रान श्ल जात मो, प्राने जात चहिदेरि।ः 
प्रिय षिदेशलजार्टे द! नायिका उद्धिभन ह पलग पर पलभरके 
लिए भी पलं नह, लग रही ह! 





श्रयाराम सतकद' स० डा० नापर, छद १६६ ! 
श्वाहित्य दपंण' विवनाप ३८७ } 
हिततरमिणो, दपाराप, छ-द ३२० ? 

दयाराम सरसई' क्ष डो* नागर, छदे १६५। 
हिततरपिणोः शृपारान १।३६३ ! 

दयाराम ससई सण डं० सागर, छद २०१॥ 


न ह स ५ „र 


नायिका भेद 


१० नगसपतिका-- = 
लिय नष्यिकाके परति विदेशसे मारदैहौयागागे ङः द गूर], 
पतिका या आगमपतिका कहि ह ! १. 


जाको पति परदेस ते भवे छा छिन धाम। 
कृवाराय स्वागन्रिया, होति वहे मभिराम ४ 
प्रियका पत्र मायादहै] प्रिय मव आते वातै] यह्‌ शकुन ता पदेद्री 
कौएनेदेदिया धा! इसलिए (कागद' अव कोई "गद" (दवा) नही है । अन 
तो प्रियतम के स्पर्शं कै लिए अग-जग उफना जा रहा टै -- 
कागदक्ा गद राधिका, काग दद्‌ जो सौन। 
प्षरकन सरणे कचुको, परसन षो पियपान ॥२ 
ग्द १ 3 
पि पारे मुनत पिय, सवे उढो सह नेम! 
येठ मन निज निलय तन, मनि मेडन शुत हैम ॥* 
{इ) दशा फे जनुसार साधिका-मेद-- 
एस वग कै अतर्गत नाधिकाओके तीन वेगे माने जतिरहै--१ अन्य 
सभौग-दुखिता, २ गविवा नौर ३ मानवती 1 “दयाम घतसई मे मानवती 
नायिका को तरि्ेव मदतव दिया यया 'है ! 
भानवतो-- 
भनि करने वानौ नायिका मानवती कहबाती है-- 
पियसो क्छ भपराध तकि, तिम उदि जो हो । 
ताहि मानिनो कषत ई, सव पण्डित कवि लोड ।४ 
मानि स्त्रियो करा सवसरे वडा हथियार है] प्रियतम के अपरयध या 
अपनी अवहैलनासेस्ौमे नो चीन वैदा होती दैः वहमानदहै। मान रोपयां 
क्रोध से मलग टै 1 मान बाहरी दिल्रावा है जो मीपिक्ये इ्मारे को पुशनी 





हिततररणिणो' हपाराम ५/३६४॥ 

"दयाद्यम सतसई ० डा० नागर, छद २०२ । 
वष्ट, छद २०३) 

"रसग्रमोध' रसलीन, छद ३५१ ¦ 


4९ छ ~ 


१०० ] हिवा स्नसई परम्परा मे दपाराम सनत 


नही होने देता है 1 मान का मोचन सगम ष ओर ले जाता है] मानवीं 
नाधिका दो मनोस्यिनिमा स्ने गुजरी है-१ प्रेम २ ममपं} 
दयाराम ने विरद की भांति मान का विशदे चित्रणव्ियिा है! वेमान 
वो "मिसरी" मानते हैः जो देखने मे कठोर है मौर चने पर पिघल वाली 
मधुरता से पूर्ण होती है - 
मिसरो मान समान, प्रसत दरस कठोर कष्‌ । 
पे रस रूपहि जान, बदन समुस्षमे डारियें 1 
लापिका मान किए वैढी है। मुह्‌ फुलाया है । सकि उषसे कही दै--~ 
देखो, पत्ति वैरो पर नचमस्तक है । मान नामो, मौन छोढो-- 
मान तजे जिन मौन तज, मान इतो वच मोर ॥ 
भेट करी लसि ललन प्रिय, मोप्रम पद तोर ॥२ 
हे सयानी, समक्ष, हृदयम तु है"वेराहीनामरटा जा रहार 1 उनके 
नें से मायुजो की धारा वह्‌ रही टै 1 मान छोड दँ-- 
राधे छव पिय हिय मे, जननं ह ठुव नाम । 
सोई उलट दृगतें चले, समक्ष सयानो वाम ॥8 
तुष्टी उलटी होकर धारा (राधा) केसूपमे माखोसे प्रकटो 
र्दीरै। श 
मानद, परतुःप्रियतमकाय्रियदोरहादौतो मानकी कया जरत? 
मानिनी सौतदै। मुस्त केकारम नाक से नय निकाल दी 1 प्रियवमने 
दार अनुनय-विनय की, मानिनी टमसेमसं नही होती ।परतु प्रियते 
टीव खाई । मानिनी को लमा कि कदा दुश्मना कौ तवीयत नासान्नतो नदी 
है? तुर्व नय पहन ली । पि की कुशलता गुस्ते से पदते -- 


माननषएुहूनटरपों, कामन प्नोति बि्ारि। 
केतव छिकका खाइ पिय, द्रुत नय षहुरी प्यारि ५४ 


शवयाराम स्तघरई, स० डा० अम्बाशकर नागर, छद २२१। 
वह, छ-द २९०1 ॥ (1 
वहो, छर्द २१२! 

वह, छद २११६ ५ 


८ छ ७ ^ 


नायिकापेद ) १०१ 
सखी मानिनी को समन्ञाती है रि माग ज्यादा नही रखना चाहिए ) मनं 
पान.नही है, जो ज्यो-ज्यो प्रकेगा त्यो-त्यो रम वेगा -- 
एरो तेर मत्त करः मेरी वहित मान। 
कहा पके र यदेगो, मान माहि कुं मान ॥1१ 
मानिनी मान शिर वेट है। सखो कती दहै गौर कहती हैः चलो, 
मानिनी-- वहा ?' सदी ~ धे वुलपते है ।' मानिनी-- क्यो ?" सखी--वुम्हारे 
विना उन चन का ?' मानिनी-- उनकी तौ अनेक है ।` सखी-"र उनप्र 
इचि तदह 1 मानिनी- भर मुकुट प्रर दठनी सारी मौुद है । ससी-- 
श्दधे, ये चो तुम्हारी परदछादयां है, छाया है-तुम न मिली तो वुम्हारी 
छाया दी रत ली -- 
चि, कहां ? योते कौन ? पिय, श्यो ? तो विन कल नांहि । 
धनि है, खचि नहि, मौत्ति रावि, राधे धे तुवे छाहि ॥२ 
मान मौर उसका निराकरण कलाकार दयाराम की तुलिका से मतिमा 
ही उठे। 
मान की विशेषता दी यद्‌ है रि वह अधिक नही व्दरता। कितिनादही 
बहा मान हो, प्रिय क्ये एक क्षल से वह्‌ उड नावा है -- 
तदपि लात सो लग्न, जद्धपि मन है नपृ । 
षयो न मान हह मर्ते, वे मट्वर हो कामिनो ॥ 
>< 4 ४, 
मान अधोन भति रत्तिक, सवषां रसिके मित्यो चु । 
गवभरी वक हां रहो, मेरोँक्ष्ुन चल्योञु॥ 
दयाराम न नायिका भेद का बहुत्त विस्तार वी क्यि दै । साहित्यिक 
छटा के जनुदरूल नायिकामो क्म विभिन्न स्थितियो फा चिग्रण ही उन्होने 
किया दै । विरहिणी, मानवती मौर परकीया के चित्रण मै उनका मन सुब 
रमा है । भवस्वानुसार आठ नायिकायो के स्यान पर उहौने परभर्ता भावार्यो 





१ *वयारामं सतव सण हो० अम्बागकर नायर, छन्द २१६ । 
२ वही, छन्द २१७॥। 4 


९ वटी, छन्द २२०, २१६॥ 


१०२ ] हिरो सतस्ई परम्परा मे दयाराम सनष 


दारा स्वीष्त दो भरद मौर जोडकर दस प्रकार की नापिकाभा का वर्णन विया 
है! क्लाकीदष्टिसे दयासम का नायिका-मेद हृदयं भौर सुष्चिपूर्णंहै। 
मन स्थिवियो फे चित्रणमेवे पूर्णत सफव हए हैँ ! दुविधा भरी परकीयाकी 
एक लक देखिए - 

ठारे गन लाल मो, भन उरपे ललचाय। 

कजे एक्मलोँनक्षटु, माउ जाउ कहि जाय ॥१ 

रपे" (ललचाय, “भाऊ” जाड" दुविधा के सूचक है । गोपिका षर 

मेह कृष्ण मागनमेखडेह}भय लोगभीर्। कुछ कटने के लिषएुमन 
ललचाता है) कुछ क्हनेसे उरतीभीह। वहन यामो कह सकतीदैन 
भजामः क्‌ सक्ती है 1 कालिदास की पार्वती केशे तरहे--शलाधिराज्‌ तनयाः 
न ययौ न तस्यौ (कुमार समव" पाच सग) ।२ 





१ दयाराम सतस स० डं अम्वाशकर नागरः छद २४८ । 
२ कुमारसमय, पाचवां सर्गे ५ 


१० | नीति-काल्य 


प्राचीन ओर मध्यकालीन काव्य मे सूक्तियां का जपना विशेष महत्व रा 
है 1 इनके वुंछुविषय भीर्ढहो गर्ुये।डा० नागरजौके रुब्दोमेक्द 
तो--""रूक्तियो के कुछ विपय स्ट हो चते थे, जिन पर प्राम सभो केवि भनी 
अपनी सूव्मचू्त के अनुसार कहते चलते ये ।"*१ भवृहुरि, भमस्कः रहीम, 
तुयसी, विहारो, मतिराम भौर वृद यादि कवियां ने मपने अनुभवो को भनी 
अपनी सू्ल-बूक्त के भदुसार प्रकट किया है! आज भी वकी सूक्तिया लोक 
व्यवहार मे बारम्बार उच्चरित होती दयाराम भी दए्रसी परम्पयाम अति 
है । उनका यायावरी्यं जीवनं भनेक अनुभवो से जुडा भा । क्या-वाचक भौर 
निपुण गायक होने के वारण जीवनं के अर्नुमवो कौव्यक्त करने का उन्‌ 
अधिकाधिक मोका मिला होगा 1 इन सवका सचम सतसर्दूमे हमा है \ 
रहीम के नीति परक दोह तो अनुभव की भाच पर तपे ह । दयाराम 
म अनुभवं भौ यथार्थं की भाच प्रर पके प्रतीत होते है! इसमे पारम्परिक्ता' 
होते इए भी तत्कालीन जीवन की अनेक सच्चाइयो को बिना लाग-लपेट कहने 
मा प्रयत्न क्या गया ह्‌ । इनमे न आडम्बर का आच्छादन है भौर न आग्रह्‌ 
क्य भरुमिक्रा। जा जसा है उष वैसा दी प्रस्तुते करने का प्रयास करिया गया है । 
दयाराम कहने हँ कि रास्त्र मीर परम्परा के भतरुसार “जो जसाकरेगा 
वैसा भरेगा का विधान सत्यनदी दहै क्योकि दुष्ट करलते-फनवे रहते है भौर 
साड उजते रहने हँ । बकासुर कौ सुगति › मिली जबकि उसे श्रौशृष्ण को 
जहर दियाथा। 
दे सो पावे वेद वच, पं क्यो कहिये सत्य । 
वकि माधो माहुर दयो, फस पाङ सुम गत्य ।1 
ब्रह्य स्ह भगवन ह दे फल भाव-पभ्मान। 


( 
ह्रिये सर ग्याध देँ लद्यो सनन सुरथान ॥ 


; [9 
€ दयाराम सनस, परूमिका, प° ५३॥ 


२ बही, वो० ४८१८२) ५ 
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बडे आदमो उपदेश देते है! उनकी कथनी का विष्वाप्त वरौ, उनकी 
च्करती' का अनुकरण न करौ-- 
करि खरो बश्च खरो, क्रनो करनि न सन्ता 
रयम यानि मानि धे लो" जश्गिव कृति मरित ॥* 
भगवान्‌ श्प दे वाणी का जिच्दोने अनुकरण किया उह घ्रेय मिता 
परन्तु अरिहतत ने उनकी कयनी को छोटकर "करनी" को अनुसरण विया उषे 
अममल का शिकार होना पडा) 
देखिए कार्यकारण का नियम अट्ट माना जत्रा है) यह भी सतय नही 
है! दयाराम कते द-प चरण टै पुत्र कार्यं है 1 प्रनत पित्ता के समान 
पुत्रनहौ दोठारै\ नेत्र उग्रसेनसे ग्रूर वस हुआ, मौरे प्रजावरषल पृषु से 
पेनेगाम चेन हृमा 1 जदरीते साप मे ज्योतिपूज मणि र्दती है सौर प्रकाश 
धर्मा दीपक से काजल वैदा होवा है-- 
फारनसने कारजन किलि पुत्र ह खव पितुतेन। 
भनि बहि सो किन दोप मिष उप्र कस प्रथु देन ॥२ 
खार श्रभका महत्व 1 वार्यशीलता ही नभय पूजीहै1 निते 
चलाना भाता है उघकपै तनवार दती है, जो पालता है उसका धम दोग टै 
णो षठता है उसकी विया दौवी दै नौर जो दूजा करता है उसका भगवान 


होता है-- 
जिन मार्या ताको मन्निः पाया ताको प्रह । 


ताको विद्या जिनं पदी भर्जे वाहि के ब्रह्य ॥५३ 
श्ण या कर्णे घमाज की वटी समस्यादै1 कजं काघावनासुर बन 
जाताहै) दपाराम ष्टे किक्जका घावतो सि्‌ पञमे क्य गए पाव 
सेखधिक् दुख दायक दावार! सिद केपनेका घाचणएकयारही पीड 
देवर ठीक दो जाता दहै, कर्ज का पजा तो फंलला ही रहता है-- 
वेसो करज निहारि दुख, जसो करज महार । 
पेक्ष मल वह रटत दूतत, पहन हार विस्तार 


१ दयाराम षष) दो० १८१। 
२ यही, शे० ६५५] 
३ धटी, दोहा ५०३ 
* वहो, दोहा ६८१! 
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कर्ज की मार वटी पैनी होती है 1 शायलोक हर नगह्‌ होते है । 
उत्तम, मघ्यम मीर बधम पुस्पो कौ कृषा मौर क्रोध लोम-प्रविलोम से 
रेशम, सूत भौर रजाई को गाडी के समान हते है । उत्तम जन की कृपा रेश्म 
केशैरगाठ की वरहदोतीटै जौ एक वार पडगईवतो मूर्क्लिसे घुलठी दहै! 
मध्यमं पुस्पकी ष्पा सूवकी गांठकी तरह होती है जो समय माने पर चुल 
सक्ती है! मधम पुस्पोकीष्पातो रजाईकी मांठरहै,जरासीदीलदीतो 
मलग अथग । इसी तरह उरटे क्रमसेइनतीनो काक्रोधभीह्‌। उत्तमकी 
रीस रजाई की गाठ, मघ्यम की सूत की गांठ मौर भयम की रेणम कौ गाठ 
फे समानदोतीहै। 
उत्तम मध्यम अधम फी एषा रीस अचर भाई] 
गांडि लोम प्रतिलोम जिमि पाट, दुकूल, रजाई ॥*\ 
सतारे क्रिया क्लापा प्रर ध्यान नदी देना चाहिये । उनके रसमोग पर 
शका नदौ करनी चाहिए । उनका स्तर सामाय जन से अलगहीताहै!वे 
सव रसो का भास्वाद लेते हुए भी उनकै प्रभाव से भलिम्त रहते ह । दैधिए 
जोम जठराग्नि कै अभाव से निलिप्त रहती है जठराग्नि सबको पचा देती है ! 
सवरस भोगे सत कवु, तहु रहै निष्पाय। 
स्निग्ध पमो रसना जिति, सतेप भगन परताप ॥२ 
येनो कुष क्रते है सोच सम्षक्र ही करते ह । इसलिये उनके कार्यौ 
के परति शकानहौ करनी चाहिये । ब्रह्मा ने बेटी परर मन लगाया तो उसका 
भी दृ कारण होगा दी -- 
वडक्रे सव समूक्षि फे भूले नहिष्लो ठोर। 
विधि वेदा पे चित्त धर्यो नहि कष्‌ कारन भौर ॥ॐ 
जीवने म विवैक का बडा महत्व है) विवेकहीन कम निष्फल होपैरै। 
संचभीक्रतादोतो बिवक् से करना चाददिए्‌। वसी पर गैवल पक मारकर 
ही सगीत पैदा नदी होता है उसभ सयुलियो का शिल्प मी भावश्यक है-- 
दिन चिवेक यदु व्यय कपि, शोभा क्योउनपापं। 
एषी बसुरी रघ न ज्यों, अगुरी विना लगाव ॥४ 





१ दयाराम सतह" दोहा ५४२ । 

२ यहो, बोहा ६०्८। 

३ षहा, २७५। ४ वही, ३६६1 
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दथाराम वहते ई प्रीति जीडनी चाष पररनु इसमे प्रषेविकाभी ध्यान 
रखना त्वादि 1 शरषटति के मिनि विना णौ प्रीति चुडदी 2 वद द्विधा वैका क्स्तो 
है जसे रोरी भौर गडेरी एष साय साते कपा सूया पाय थौ कया निपा 
जाय क्म दुदिधायेदाहो जाती ट-~ 


प्रीति पुरि ग्रहति न मिल्ली, वर्‌ दष्ट प दुत पप। 
रोटी गडेरी चयो; क्यों डरे शय खाय! 
ना कट्ना बडा बलिनि दता है! नाः होसे तुरत मदटुता भाजात्री 
है} तस बुसा भान जादे षरतु दयाराम ना' पाके पक्षपातीरहैव 
समस्ते हमि नक्हनेमे तुरत बुराई यवष्य ह परतु जि न्ना" घा परि+ 
णाम भला दौ उसो कहने म॒ सकोच नही कसा चादिण--प्कठ वटे प्रर्टु 
न कहै यद्‌ सानी रीतनङरौ है)" 
तनक बरद दुरत भल, जामे सनि परिनाम 1 
कठ फटे फटुना कटे, सो न सयानो छाम १२ 
क्यनीसं वनीवरेष्य है ( उ्वीरभी क्रनीके पपातीये! फोरौ 
कथनी मे विष्वाम नही कर्तं ६ 1 कथनी से बु सधतः। नहो ह जसे "वास भने 
मगार' लिखने स आग पैदा नदी हो्ठी है-- 
कयन फोरीनकामफी, करनी रह षार) 
डे न दाद शारि लि लकमन अगार ॥९ 
अह्‌ बहभिका उचिच नही है ! गुप्तद्प से कार्यं करने मे परभादी थना 
भ्रा सक्ताषै! गधा दादा" (मद बद्‌) करता है इसलिये उस पर्‌ बोक्ष सदा 
घाता दै! मेत (कामदय) स्मैल न' (अहता-त्याग) कट्कर प्रभावशानी 
यन जता है 1 चसनारी उसके जधीन हा जाति ह-- 
हो हो हो रस करे योज होप लह प्रहर । 
मेस चामेषहो भात्र सय, स्मर के वसे सतर 1५४ 
निरो को समश्नान वै लिय उदाहरण या दण्टान्ठ बहो उपयोगी चीज ह 
कथाय्‌प्चक या सौक्गायव उदाहरणा क दारा जपती बात मनवे म्रम्‌ 


१ दमाराम खतसरई, दोहः ६५२ ए 
२ वही, दोहा ४६६१ 
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होते है 1 दयाराम कदत ह-उदादरण ठो उपनयन है जिस्चे वृद्धो षोभी- 
स्पष्ट दिपा्देवारै! चप्मा छौटी स्ते छारी षस्तु को नयन-गम्य घनति है 1. 
अद्ाहस्ण से बात को स्पष्ट करत हए वहते है-- 
कट मति कूट सिला यों दे दष्यात वताय। 
इनु मध्र उपनयन जिमि दे फुट दद्ध दिवापि ॥१ 
संसारम हर्वस्तु फा अपना अपना वातावरण हाना है1 सजातीय 
यस्तुए्‌ रठिनाई होने प्रर भौ एक साय रह सक्ती है । विजातीय वस्तुभो का 
उनमे समाव नही दहो सवतादहै 1 तुणीरमे यदि वह्‌ सम्पूर्ण भयरोताभी 
एक-दो तीर उसम धुसाएजा सक्ते प्रतु जगद होने पर भीधनुपका 
समवेर वहां नही हो सक्ता है- 
मिति स्रजाती दे घनातो, एक बिजाति न बाप) 
सभर हुनर मोर हे, सक्त धनुपन समाय ॥२ 
काम पढने परदही सववा स्वरूप क्षातटहोता ह्‌, बाणी सैद्ी सवका 
भूत्य आका जावाहै । वागीके द्वारा ही राजा, मधिकादी भौर गुलामकी 
प्रदान दोती दै 
फामपरे ते सबरनफो, जायो जायं स्वरूप । 
भोल बोतल एति तं भिरे, रक, पोच बड भूष ॥3 
पेट्वेडी कलाहोतीदटै। सब ममो ईस्वी मार बडी होतीदै पेट 
केषी कारण सव दु करना पडवा ट। दयाराम पेट की लाचारी कौ 
पहचानते थे-- 
माय उदर नाहृक दियो, भल फर पाद धुति मक्‌ । 
एक याहि लमि जाति सब, धर्म, तेज, वल, नाक ॥४ 
दायः पैर कान मौर वाणी तौ भपनी भपनी जगह ठीक है । प्रर्तु एष 
पैटकेदही बारण घर्मः तेन, बल भौर भविष्ठा जाती रहती हं 1पेटषेदी 
वारण भरख लगती है मौर भ्रूला आदमी गजब ढा देता है ) शरुमुकित मिनत 
करोति पाप।' जो भादभौ वरे भते भौर वलयारो मे सामने गर्दन नहो 





१ दयाराम सतस, बोह। ४९५ । 
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पकति हवे दरी कौ मारके घामने भार्मसमर्पेग दर देते ह । भीष्मके 
भदवीर भी करणी के सामने रुक जाते है 
लोन दरी तरछी शरे भरं पुकरष्टी भार 
देखो दं सड भसम पे, कौर किय ब महार ॥* 
विरह भी वडा विचित्वा दै} मय येग उपचार करे प्ररशतं 
श्चि जातिदहै! विर्द्‌ तो इष्ठ तेल के समान है, ठडा करने के लिए णीठल भल 
कैष्ठोटेभारेतो भागे धक उव्ती दै! विरह भी उपार कने पर बरवा 
दी स्ता दै- 
विरहानल उपचारत बद मनोदी चात । 
षय प्रसत जपो उठत बड तप्त तठ ते ण्यात्‌ ॥८ 
सक्ष्मी मौर सरस्यती एक सायनदी रदी ह । जहा धनं है वहां वदि 
के विर्‌ भैदान खाली गदी रहता ई, मोर भष युचि का चित्ता फला रहता 
है ब्हा धन का प्रसार मटक जाता है बुद्धि ख धन सहो मित्रताहै भौर वदि 
धने सै नदरी पाई नाती है 1 धनी ईेमेशा जड र्ता है भौर दस्मे समदनः 
शौलता की मात्रा यधिकं दी रदठी ईै-- 
बुद्धिफ्र्येन दाम ते, बुद्धि ते सिते न वपि । 
नीतिर धनि जड कयो रहं कों दरिद्री धी धाम ॥3 
दयाराम कते ई--्रहयस वा महत्व भतिपादन करने वाते अ्षान ट 1 
यदि ्रहवल हेता घौ रावण के दथा नवग्रह पराजित्त करयो हीते ?मत 
सघारमेगोक्छदोताहरवद्‌ हेरिकीष्च्छासे होतादैग्रहोकेवलमेषा 
अन्य वलस पु नदी दोत्ता टै! 
जौ शि ग्रहुको सुद दुख में षटं वाहि घ्रयान । 
रपवन यधि मोन कू; दिनि रपव्ायक कन ॥४ 
एय कम गच्छान्होर्है व्यादि एकपप करयप्रपा कीग्रृद्वताकी 
भोरते जादा) दसी से पाप वदते जते ह, संताप वदता छता ट-- 
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नीति-कास्य [ १०९ 


जानि पाद कर्मे नकु पापं तापे ल्याय। 
तात पाप फिरि पाप यहु सतर ुट न पाय 11* 
नारी सदवं पुख्य के किये एक पहेली र्दी है } सन्ती ने उति नरककी 
श्वान" ववायादै । भर्ठरहरि नेनादी की रहस्यमयता कोदेवोकेन्ियेषी 
अगम्य बताया है--स्विय चरितं पुख्यस्य भग्य दैवो न जानाति द्रुतः 
मदुप्य 1“ दयाराम उसे क्षोभकार समक्त र्हु। नारी विना विचारे काम 
करती है ! छल कपट, निर्दयता, असत्य, अपवित्रता; जडता उसके स्वभाव त 
जुडे हए होते ई--इसीलिए उसका सग क्षोभ कारक दै 
सहसा, माया, निदया, असुचि, अनृत, नड सोभ । 
हते दोय तिय स्वामायिक क्यो न सग तस क्षोभ ॥२ 
हृदय फे भाव भी समय फे सायं बदलते रदते है । जो भाव किसी 
स्मय मुल देतैथेवे भव दुल देते है! मौपधि भी अनुपान भेद से बदलती 
दटेती £ 1 मौपधि मौर भाव भी परिवेष के साय प्रभाव बदलते रहते है-- 
चोखद सो सो खद भ्ये, यह्‌ दिनि यिन न प्रभाव । 
कर संर अनुपान तें, भेषज ज्यों हिय भाव 118 
प्रक्रम बडादहोता है, शरीर काक्द नही} दखिए्‌ छोटे शरीर वाला 
पर परराग्रमी सिह दीर्धः देदी हाथी को मार डानता रै-- 
यङो धोय विग्रह नहो, फर कोविद भनुमान । 
बोधं देह सवते करी, द्रि सेतं॑पल प्रान ॥४ 
अधर्मं का प्रम लेना उचित्त नदी है ! इते तुच्छता ही प्रग होवी है । 
दनी वौ जबरदस्ती से धूप क्हाजायत्तौ वह धूपतो नही बन सवतीदहै। 
भैवल कटने बाला ही श्रु साबित होता है-- 
धरम पछषछन कीजिये, वुच्छ दिखें निज स्प ।५ 
यरबट कहि फो कोमुदीः धूप सुख्रेनधूषप॥ 





१ दयाराम सतसई, छव ५६९ ! 
२ षही, छव ४२०1 
३ बहोः छद ४०१। 
४ यही, छद ३६४। 
# वहो, छव ५८४। 


११० 1] हन्ये सतस परम्परा मे दयाराम सतर्घ 


भ्रिमजनो षा पाय दोही देते हु-ण्व पाठी दुसरी दूती 1 पाती दूती से 
अधिक विष्वस्त होती है 1 पाठी बात गुप्ठ रपवी है, सच्ची होती है, ममानी 
ची है, गभीर दोत्ती ह्‌ मौर सहज म दी ददित कौ यनेव वते क्प्तीर1 


वृत्ति न इत्तिय को पातरि सी, छानि वानि कहि मोत । 
ससी, परमहो, गम्मोर मति? सहम करें बहु हीत \1 


दूती पाती स उ्छृष्ट है 1 दूती मणा सत्व नदी क्दती रै 1 पृष्ठो 
अमस एतव की दूती मोजो नाथिका द्वास प्प्रिय' के षास भेजी गर्दयौः 
प्रतु आनं प्र उसन कहा, म वौ श्वापी" नहावर आई है, प्रिय" के पास गई 
नटी + पाती हमेशा सच क्हतीरै) दूती म मभिमान दौता रै, पती 
अभिमान से दरर रदती है । दूती चचल होती रै, पातीं गभीर 1 दती पृरस्वार 
चहेती है, पाती वदने म बूल नदी तेती । 

शुभ वामनात्प्रस वडी चोज टै} वसुदेव भोर रेवकौ ने सतान प्राप्ति 
कैलिएुक्डातपप्यिथा1 उह ृष्णरूपमपृत्र मिला 1 परन्तु नद-यशोदा 
को तो केवल गुम~कामना-जाणीवदि स ही पृ्र-सुल का लाभ भिला--~- 


बड असीस बड तपं तेः वर सेह अनुमान \ 
जननी जनक जुग दृष्ण वे तारतम्य सूखदान ॥२ 
सुख का समय व्यत्तीत होने पर दरनहौ लगतीहै 1 परतु दुखका 
सभय पर्वत की वरद्‌ लम्बा चौडा लगता है 1 कृष्ण पक्ष अौर शुक्त पक्ष दोनों 
का कार्य-काल समान होने परभी पं समाप्त होते दरं नदी लगती है 
जर हृष्ण पम वडा तम्बा मादरम पड़ता रै 1 सख भ समय की गतितेन 
लग्दीदहै,धुखे मे समय के पैर लोहे के लगते 1 


१ बयाराम सतसई, छ ८८ 1 

२ यहो, छन्द ५८३) 

# निर्रेषच्युत चदन स्तनतट निं ष्टरामोऽघसे । 
नेत्रे दूरमनञ्जने पुलक्ति( त वौ तवेय न्‌ )} 
निथ्वावादिनी दरति बा-घवजनस्या ज्ञातपीडागमे ॥ 
वापीं स्नातुमितो गताभ्तोति न पुनस्तस्याऽधमस्यान्तिकम्‌ ॥ 


नीति-काप्य श [ १११ 


दुद लगे सुख समय अति, स्यो दख उलट प्रमान । 
जाति परे नहि अमल पद, ले समल सहन १ 
विपती भी काम मे अति नही वरनी घादिएु 1 जति धर्षण से शीतल 
चदमे श्री अग्निकिणा वा पदा पर दता +-- 
विये वोत सन्ताप षु, सतह षू हह रेत । 
अति घरसन ते हत्त जिमि, चदन चिनणिन दोस ५२ 
चठ बो्लन म खतरा रहता है आर साच को भाच नही अतीहै। 
ध्रुठ ओरसच केवच कातर दिखाई दतादहै जैसे वोच मौर मणि 
के बौच का-- 
जोदिम जठ सदा वनो, नहो साच कवु आंच । 
वुरत दि श्ट अ तहु, भनि-मनि वांच धुकाच ।।3 
कामत गुणवान की हेती रै, स्पवान षी नहौ । सुब सरत रक्तिम 
षद्रापण वधे कोई ममत नदौ क्रता>) कालां कस्तुरी लो कं माल 
बिकती है-- 
रुपव-त तह शुनरहितः तज भज गुनि शिनि रूप । 
इद्रे वाना अरन का, स्रणमद यतित अनूप ५४ 
नीति-शाद्या मेका गयाह विः शीत का मीत" मिरे होता दै परतर 
जगत्‌ म कृ एसी विवित स्थिति दै कि मीतकामीतमभीशव्रु दो जातादै1 
दैविए-- 
भोत मीत सहर्जा{ लय, अरि मरि सहज हि मीत । 
शाली वर सुप्रोव का, कवि मयक कटा हीत ॥“ 
वाली सुप्रीवकी प्त्नीस्मा काभित्र था। इसलिए सूप्रीव से बाती 
कथ शरुता थी । चद्रमाने दबगुर बृहस्पति की पत्नी ताय सेप्रेम करिया 
था 1 वस्यति फा वैर शुश्चचार्यं सेथा घत चद्रमा शृङ्राचार्यकामित्र 
ने गया । 
ससार मे सभी वस्तुओ का जपता मपना अलग महत्व होता है ! छोटी 
वस्तु भी अपनी जगह महत्वपुणे है-- 





१ दयाराम शतसई, छ-द ५८३ ॥ २ बही, ३३६1 


३ षहो, ५८२॥ ४ वही, ५७७ । 
५ षहो, ५१५ 


१९९ } हिद एतसई परम्परा मे दगराराम सनु 


डच यच वड छोर भति, गनि तासे भनु मोर 1 
मौली, पन ह, सि, धुरी भल सद निजर्ठोर ण) 

स प्रकार दयाराम दा यनुभव काके विणा है) उनकी सूक्तियां 
जीवनं के प्रत्येक पदु बौ दती ह! दमाणम कौ निरोक्षण शक्तिवडी पनी 
मौर गहै है । मामायतया सूयि के त्रिपय परम्परापव दीदे ई। 
प्रतु श्न परम्परागतं विषया पर भी उदौन गपनी मौततिव पूमदूय का 
पस्विय दिया है } परम्परागत वभिव्यक्तियो क जगह उ्टाने चयेदगवे 
अपनी बातें सामने रखी दहै} खत परोपवारी होत्त है उका हदय भूलायम 
हता है! परततु दयाराम एक मार्मिक वात कट्‌ दतं ह-- 

मोनितितेहम्हायृदु, घदाघ-ते उर । 
वै पिधरत पावक परस, पे घुनि पर दुख दुर ॥२ 

नवनीत भो मृदुतम, मसूणठम पद्व आता है तेकिनि उत पिघलानिकं 
लिए पावक कौ भावण्यक्वा मानी जाती है! सत हृदय वाद्ररकौ. 
कादस्वाणी वै श्रवणमात से द्रवौभरूत हो च्छ्ता है) सन्त के हृदय की 
मयेमा को काव्यलिम बै द्वारा प्रतिपादित दिया गया दहै 

होनहार वा अदाज प्ठमेये ही लम्‌ जादा रै \ देनिषए मोर फ बच्चो 
कौ} नर मोरक्ो पने वर्हूभार प्र पौरवे रहता है! इसी मे छोटे नग क्पे 
वाहि उनके पण अयि हों या नहो, पानी ते गुजग्ते ममय भपनी पृछ च देषते 
दते किक उनकी पृर्गीमीन दो ग्दषहो) कन्यां भी, चाहे उरोज 
भ्रक्ट दएही यायी, पुष्योको दंख्तेदी पदलेस छानी छिपाना सीव 
जातीरह-- 

होनहएर हिवि तरे क्ते, चितञ बरही के वत्स ॥ 
चलत अयु श्रतिषल लत) प्रष्टं जदपि नहु प्स + 
होनुषर हई सो मति प्रकट प्रथम तें होड) 
दपि उद दिन उरजहू क्म्या जिमि नर जोड 3 
सपने-यपने मौरव कौ समानता इन दोनौ म गौरव प्राप्त कते कै 
अयमहो सुपुप्त र्पम्‌ विद्यमान ई 
१ दयाराम सतस्‌, छन्द ४६४॥ 


२ यही, चद ३२६ । 
३ चहो, छंद ३७६1 


नीति-कान्य [ ११३ 


ससार की क्षण-क्षण वदलत्ती पररिवर्तनशीलता का सुन्दरं चित्र इस 
दोह मे सहजता से व्यक्त मा है-- 
माज सृकालि न भब सुचरी, पहे चाल जगक्याल । 
नभसे नभ यों प्रयक पल, पित असित पितलाल ॥१ 
चारषडीकी चांदनीदहै। जोभाजहै वह्‌ क्ल नही रहेगा, जोमभी 
है वह्‌ घडी भर बाद बदल जायेगा 1 ससार तो सावन-भादौ का याकाश दै 
कभी पवत, कमी श्यामः, कभी लाल ओर कभी परीव 1 
सावन-भादो के आकाणकेरूपमे ससार का हृदयग्राही चित्र प्रस्तुत 
किया सावन म आकाश का छप प्रतिपल वदलतां रहता है 1 इसी तरह 
ससार कभी शात गौर स्वच्छ रहता है वो कभी अज्ञान गौर अशातिवाठौर 
बननाताहै 1 क्भी दुखदैन्यसे प्र्विै तो कभी प्रेम भौरमानदमे 
निमज्जितं 1 
अनव गुणो के बीच एक दोप की गिनठी नदी होतीदै। चद्रमामे 
सनक गुण होने के कारण उसका कलक-दोव प्राय तिरोहित हो जातादै) 
कालिदासन इसी तथ्य का समर्थन क्रते दए कहा रै--एकोहिदोषो 
गुणसन्निपाते परतु दयाराम इसी बात कौ प्रबल प्रमाण के साय प्रस्तुत 
करते है-- 
गुन मन-तमे दोष भनु, सो करि स्कैन बाध । 
ज्यान लोन डलिके न्ति, क्षार पयोधि गाध र 
षार पयोधि" म (लोन डलि' का कतिना भस्वित्व ? /ढलि" गौर व्याध" 
कै द्वारा “अनु भौर अनन्त" कै सु-दर न्यजना हुई ट्‌ 1 दयाराम ने बपनी 
बातकासमथयनक्रनमे या विधान करन म हमेशा अपनी मौलिकता प्रदशित 
कीर 1 दीपक के नीचे अँधेरा सामान्य प्रचतिव उक्ति है। दयाराम दो 
दीपको को एक््र कर दस अ-घेरे को दूर करना चात ह-- 
हरे भोर अज्ञान बुघ तार्फो फिर बुघ नोर । 
मिलन दीप ज्यों परस्पर, हरे तिमिर दह ओर ॥3 





१ दयाराम सत्त, छन्द ३५३ १ 
२ बहु, एदस्त० ६०५३ 
३ बहौ, स० ४७६ ॥ 


१९४ |] हिःदी चत परम्परा में दयाराम सतर 


` दीप से दीप जता है--यदि यह्‌ एकस्य हैतो दीप से दीपका 
अन्धेरा दूर होता है--दचरा सत्य ठै 1 
मन वडा चचल होता द । भ्रति पत उसका रगं यदतताहै | मनकेरगो 
के हस वैचित्य वो दयाराम ने वदी वारिकाई से उरेहा ट-- 
मन विचार पल पल पृूयक, लकय क्वत्‌ कवि धनि , 
जिमि शरुपअनि उपर्नि, वरन पलटे सति भामान 114 
सुबह के समय करुण की नोक पर मोस की वृदे पडी रहती हैभीरयउन 
प्र सूय ररिमिया के पडनं से अनेकं रग उन वृंदो पर आते-जाते रहते ह । मन 
भीदेसाहीदहै! चचलमा काण्व सुदेर चिघ्र प्रस्तुते विया गयाहै। 
म-यत्र बासक्त प्रिय पर यरबस ध्यान जाता रहा ह्‌ ! मित्र द्राहदीगौ 
चो याद यदौ करना चाहिए { पिरि भी मत भौर ध्यान उसकीभौरवलेही 
जाति है 1 मुह्‌के भीतर काईमग दुखताहा ता जिह्वा बारम्बार ऽका 
स्पश करती रहती टै 1 यहं एव अनुभूत सत्य है । दातो के वौच बु रह गया 
दोयां मूखमे गौ एसी निक्ल साई ह्यो तो जीभ वरवस वहां चली 
जाती है। 
नित चितं जायो जनतदुल) दुह्‌ नष्टं पाल 1 
भन गति ह्वा बरज्यो न रहि, ज्मो रनः मुख साल २ 
ससार श्रद्धा के सहारे चलता है-शद्धावान्‌ लभते ज्ञान 1 जसी शद्धा 
वैसी सिद्धि। दयाराम श्वद्धा का महत्व समधते ह । द्धा रैतो दुर भी निकट 
ह मौर श्वद्धानहीहैतो निकटमभी दुर दै! देखिए भायके स्तनाके अति 
निकटं रहने वाला जिगोर दुध से वचित रहता है, दर वधा हुमा वदा दूर 
रहते भी दध का अधिकारी वनता है 1 
विन रति का वड निकट ते? नां जिगोर भोतीर । 
निपते लपटि स्तन तहु रगत, सहे दूर बछ खोर ॥* 
दयाराम की सूक्तयो म उनकी [मपनी सूद्ल-बुसच है, भरणस्त मौलिक्वा 
दै 1 अप्रने विधानों को परिपुष्ट करने के निए सामाम जगत के उपमानोको 
१ दयाराम सतसई, छद स० ५१३२ 
२2 षह, सम १६९१ 
3 वही, दोहा । 
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लेकर दयाराम ने खन्द मामिक भौर चौटदार बनाया । वास्तव मे ह्मे 
दयाराम के लधिकारी विद्धान्‌ ड० मम्बाशषर नागरजी के इसं विधानत 
सम्मत होना चाहिए कि ^सृक्तियो मे दयाराम कं सूमन भौर मौलिर्ठाकी 
दाद देनी पडती है 1१ \.; ॥॥ ति 

दयाराम ने मानव-प्रकृति की लेकर बहुत कु वहा है । सगतिः सन्त 
भौर हरिजन, गु, सज्जन-दूर्जन, बडे लोग, नि-दक, याचक, ज्ञानी-मूप दूती 
शौर पाती, पराधीन अर गुलम; प्रार्य जौर भाग्य; रष्वरेच्खा, ससारः 
श्रम, नौचनः मृयू, धन, स्वार्वं मौर परमार्थ, शरणागति, सावधान, चतुराई, 
मतियुग, गुण, गरीबी युक्ति, विवेकः भविद्धा, कला, कुकृत्य) मन मौर मनो- 
वृत्तिया, त्याज्य भौर ग्राह्य जादि कौ पनी रचना का विपय घनायादहै1 
कटी कही प्र कान्य के माघ्यम से उपदेश भौ दिह 

वस्तुत दयाराम की नीति विषयक सूक्तियां उट हिदी रे प्रमुख 
शक्तिकधरो मे विशिष्ट स्थान प्रदान क्रनमे समर्यं} 


५ 





१ दयाराम चतर, भूमिका ` 


११ | भाषा शली 


दमारम सतस्‌ की भोपा व्रजभापा ह । एके गुजराती भापी कविने 
मने मन की सम्पूर्ण शद्धाके साय अपनी हृदय धारणी हिन्दी मे व्यत्त 
चरने वो प्रमास कपा रहै! दयाराम केवल एक अहिदी भापी सज्जनही नही 
ये जपितु वे भपनी मातृभाषा गुजराती के समर्थ कवि के क्प मे स्याति अर्त 
र्चुकैथे 1 अपनी मातृमायाम विदरुल सास्य सर्जन के सायं उदन देश 
की तत्कालीन सादित्यिकं भाषा मे दृष्ण-भक्ति से प्रेरित होकर सादित्य सर्गन 
छा भार्म अपनाया । यह्‌ मसाघारण आ्म-विश्वास का काम या 1 दयाराम ने 
न केवल भक्तिभाव व्यक्त करने फे लिए मनमौजमे नाकर त्रजभापा म विषा 
है वस्त सम्पूर्णं साहित्यिक गम्भीरता के साय उस्म अपनी भनुभरुति को अमि 


व्यक्त क्ले का सुदर प्रयास कियाहैष! 
हमारे देश म मध्यकाल तक सस्कृठ के प्रति सम्मात की भावना भदृण्ण 


श्टरीदै1 उसके महत्व को क्म जाक्ने का प्रयत भराय नदी हमार) देशी 
भ्रापाजो के लेको मे सर्वप्रथम महात्मा कवीरने सस्त को श्वुप जल" कह 
फरभापाफे बदृतेनीरम चागीको प्रातितकरने कवादावा कियाद! 
सुर यौर तुस चुपचाप अपने काव्य निर्माण मे प्रवृत्त रहे । केशव के साधने 
फिर यढ दुविधा खडी हई । सस्छृत म चिवाजामयाभापामे ? सस्छरृतका 
अपार पाण्टिल्य होते हए भौ केशव ने त्रजभापां के प्रति अपनी मापक्ति प्रकट 
करते हुए ऊर्ध्वबाहूु हौवर कदा है ~ 
गोर्वाणवपणौवितेपगुद्धि स्तयावि भावा ररसोलुपोऽहम्‌ । 

क्प्वनेब्र्जभापा क्यौ तराजमी पर चषना मन समपिवक्र दियाथा। 
धसि उन्दने नो दुख लिखा वह्‌ ब्रजभापा म ही सिखा 1 दयायमके सामने 
भोय्‌ प्रणया) सस्छेठके प्रति उरे नेमे बहोभाव चा 1 परन्तु दयासम 
जातये $िसष्टृतम लिखक्रया वोलकर जनता मप्रभावं व्ेराना 
सक्त है परन्तु जनता तक नदी पडैवा जा सक्ता है 1 जनता ठक पर्वन कै 
भिर्‌ ग्रजभापा सवते उपयुक्त ई । शृष्ण-मक्ता के लिए तो वह्‌ ङ्प्मकी वाणी 
६1 रसिको के लिए वह लसित भाव भरी भाषा) 
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ग्रजभाषा के प्रति दयाराम के प्रेम के कारण स्पष्ट हैं क्योकिं १--लौगो 
तक पहुचने के दिए सङ्केत मपर्याष्ठ दैः, २--व्रजभाषा लोकग्राह्यहै मौर 
3 -- बहु स्वय ङृष्ण की वाणी है 1 शायद अन्त प्रान्तीय भापामे सष्छेतकी 
उत्तराधिकारिणी ब्रजभाषार्हिदीदही दहै! 
भ्रयमक्हालाचुकारै कि ब्रजभापा दयाराम की द्री भापारहै। उन्दे 
दस भाषा के अध्ययन कौ शास्त्रीय सुविधाएं उपलग्धन थो! देणाटनके 
द्वारा साधु-सन्तो के सम्परके से भौर वल्लभ सम्प्रदाय के व्यापक विस्तारसे 
श्रजभाषा का ज्ञान सहज मे उदे प्राप्त हृजा था। नाथद्रारा-काकरोली भौर 
श्रज मे एक लम्बे भरसे तक उनका साना जाना बना रहा । इसलिए ्रज- 
-भापियो कै प्रत्यक सम्पकं मौर भूर गौर नन्द आदि उत्तम क्वियोके 
सादित्य के क्वण पठन से उनकां ब्रज भाषा का अध्ययन विशाल भौर व्यापक 


बता। इनस्ोतोसे गृहीत दयाराम की तब्रनभापाम इतनीही विविधता 
मिलवी है! 


अपनी व्याप्ता के कारण त्रजभापा मे एकरूपता प्राय शिधित रही 
है1 उसका कोई ठोस व्याकरण नहो था। अनेक भौगोलिक क्षेत्र मे जन्मे 
कवियो क द्वारा सका साहित्यिक प्रयोग किए जाने पर उसमे प्रदेधिकमा 
आचलिक प्रवे भी पठे ह 1 दयाराम गुजरात के ये ! इसलिए उनकी ब्रज- 
भाषा पर गुनराती उच्चारणो का प्रभाव पडा स्वाभाविकथामौरसायही 
साथ उसम गुजरात म॑ प्रचलित व्रजभापा के बौलचालकेरूपका भी सयोजन 
हा है 1 मतं दयाराम की प्रजभाषा मे सामा-यतया निम्नलिखित विशेषतां 
दष्टिगोचर होती है-- 

(£) व्रजभापामे ओः का उच्चारण शो" भौरभ्मौ' बे मध्य होतारै। 
इसलिए गु क्वि केवल ओ" से बौर कुर "मौ" से इसे व्यक्त क्रत है । 
दयाराम ने सर्वत्र मो" वा प्रयोग इस उच्चारण के लिए निया दै 

भरू मो तिर करधररो, स्ठोधो उर सात) 
पे निज आरन पे नह, यह्‌ जीचो जगतात ॥› 

(९) ए" की जयहे सर्वत्र ष्टः की माधाका प्रयोग दयाराम मे मिलवा है-- 

रान रूपं रस्षपान सुख, समुक्षत हं मों नेन । 
पे नेन हे नेनरको, नेन नहो हं केन ॥र 
१ दयाराम सनसर्द--७ 1 
२ षहो, १४४। 





प्रयोगं (वप) दुभा रै 


पूत) सपुत \ 
(ख) एक दी शव्द नेवं रपो का 
आम न्=मप्नि [ शमि ॥ अग्न | म्न | भति \ 
चतुर च्यु ] च्यवुर | च्पातूर \ 
दष्ट दीरटि दिष्टी | दीठ || दीदी 
ख) वग परस्वितन दीस वरण भौर चोय जगद 
चण का प्रमोन ह-- 
खमहपषर दव 
श्रू * अ 
५ 
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जहां | 3; खा वि 
वलनम्‌ ॐ 3 बल्लव 


जिह्य + चलिह्य 
(ष) द्वितीय स्वरान् वणं चे हल तं विया है-- 1 
परम> पमं शरण>> सरण> सन 
जगत> जक्त मरणः> मर्तं 
विपरीतः विप्रीषे 
(च) पदात न" कौ दत्व किया है-- 
धन> धन मगन> मगन 
मन>मन जीवन> भीवन्न 


तन> तन्न क्ण (क्न)> कन्न 
१-- गुजराती उच्चारणा के प्रभाव के वारण कुछ शब्दो की पतनी मे परि- 
वतन हमा है-- 
तुमारो--रम्दारो, नदर क्षेर गहना--्पेना, बोज--बो, बहुत-- 
वोत) सके--शके । छ 
र-दयारामने शब्दो के भादि मध्य भौर अन्तके वर्णोकाभी स्ौपविया 
है- 


गरल षौ गर (अन्त्य (ल' का लोप) 
उदधि कै उदं (मन्त्य "धि" का लोप) 
अग्ष को पणा (गादि ओ लोप) 
नगाध को गाध (मादि भम" लोप) 
उदधि को दधि (भादि उ" लोप) 
सदस को सस्त (मध्य ष्टे" सोप) 
विद्वान षो विद्वन (मध्य "आ लोप) 


३-दयारामने शब्दा फा सप्रचलित अथतया क्भो-षभी भितार्थमेभी 
श्रथोग किया है-- 
(क) सपरचलित भयं मे-- 
कया षौ दिताेअर्थमे 1 
शक कौ भ्य 
वाना बक ग्णेण ^ 


२२० 1 हिण्यै सतस परस्य रा तँ दयाराम सतत्र 


भुज थौ वृक्ष े्र्पम 
फषतेप णो सागर 
वनचर षौ म्ली >» 
{ष निन्नष मे- 
कातर भो नेग्रण्मे 
स्तन्धर पौ 
दोहद फो 
शब्द भण्डार- 
दयाराम वा शन्द भण्डार विवाल टै) क्वान-विज्ञान येसभी कषेासे 
उ-दौनि एब्दो पो सिया है 1 यास्व मे समाज के समी धो से उन्हनि शब्द 
दापि एय की £ 1 उस्फे शब्द-मडार मे धर्म, दर्शन, पुराणः ज्योतिपः, गणितः 
देल भादि क्षेत्रो फे जनेक णब्द भय ह । उनमें दोदोम भारतीय मार्य भापा 
मुपे सभौ श्रुमिकामो के एव्द मिलते है 1 उनमे तत्यम, अर्घ तत्छम, तदुषव 
अरे देशौ शब्दो का मु्तमन से प्रयोग हमा है । 
(१) तत्सम शब्द-- 
दमाराम ने सस्रत फे तत्सम शब्दो वा प्रचुर प्रमोग वियादै। कहा 
कदो पर सस्त को समस्त पदावली काभी प्रयोग विया! शसतसर्दम 
प्रयुक्त तत्सम शब्दो के वर दरस प्रकार दै-- 
मभ्भिवादन, मक्षरतीत, पुष्कर, प्रोघः दार, दुग्ध, पावक, मोः दरुमः 
धृष्ट युति? मरक्ट, अनृ, तुण्ड, केकी) तारेतम्य, प्रमदा, मुपकः तिमिर, 
उष्णदा, दस्यु, दस्य, चामिकर, भरुति, कटाल, ताप, तुलः सर्वेरखर, वृ पण, वरः, 
उभव, उद्वेग, बनचर) कया, दडः प्रताप, प्रुत, भाग आदिं तट्सम शब्दो कं 
साप प्रेमामृत, श्र्युपकार, शिशिरातप, पदपक्ज, कृपानिदान, प्रदपुष्क्र सन्श 
समस्त भीर सा युक्त शक्द) का प्रयोग भी मिलता है । दयाराम का सर्त 
भाषा पर जच्छा भध्िकार या 1 इसके दर्णन उनके दोहो मे होवे है। 
(२) अर्खं्त्सम शब्द-- 
भराय उच्चारण की सुविधा के निए तत्सम शब्दाके बु वण श्रुति 
मध्र बनाये जते है! ब्रजभापा क्वियोने उच्चारण कौ सुतरधाके लिए 
क्छ तत्सम शब्लो मे परिवर्तन का है! इस प्रकार पररिवत्तिव शब्दो क 
चद्धतत्खम कहा गया है-- जप गोपाल का गुपालः नियुण का निपुन । दयाराम 
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ने भो इस प्रकार तत्सम शब्दो मो श्ुतिमघुर वनानि का प्रयत्न क्यादै1 षस 
श्रक्रियाम (१) शब्द मध्यगतं भौर मन्वे श्ण" कौ “न मे पृरिविवितर कर 
कोमल बनाया यया है--प्य्> प्रानः प्रयत पनत; भरग> सरः, हषण 
म्रपन 1 (२) श्ण" के स्परानिपरन्' का प्रभोग कर ठते उच्चारण मूगमररिया 
गया है जैघे-णील> सोच, ठरवेश्वर> श्ेगुग, शिवदि । (>) व्यसने 


हलन्त षप का स्वराठ म वदना मया रै~-धर्म> धरम) दद>दारद) 
पधान प्रधानः प्रदापु> पराप 1 


(३) तदमव शव्द-- 

हमारी भापार्जौ मे वद्ुमव शव्द बने मित्ते दु] दनद यनकम्प द) 
ये भौगोलिक विशयवायोद्ेभी ट्टे रै) एद दनम ठेतिदापिति विकाम 
सौर भौगोतिक न्यिचिढे ग्ग यनद दद्य स्प दिदमान। 
महामाप्यकारनेभी इम वस्व ददश्मरा 1 दन्तदसमै ददुमवदी मति 
कौ मजित सम्प कि दोदष्टेषवद1 गटरपि दयाम उछ शरू-मागम धमे 
नभे जिच्नेवेख्द्बन्प्रचं वावद्) पयु स्तकैः पिट परिष्रम त 
चद व्रतमापाङे वदनो ठे पएन्विदरक्या ददाथ] व्यायम्‌ मरति 
तदमव पर्य धव्या रिते द्--षट (नाद), द (ग्‌) माव (मामन) 
मा (नपरे वा (वन्ति), नार (न्व), दविर (द), मत्र (वग), द्य 


(दस्ति)? मयान (गड), कटान (वट्रारित, वादन (कायान), ४" (द 
कटाट (क्ट) वद्धि # स (यण परल (कर, ४" (म), 


१२२ 1 हन्य सतस परम्परा मे दयाराम पतत 
(५) विदेशो शन्द-- 7 


मध्यकालकेजततक बरदी-फारमी के मनेक शब्दं हमारी भाषाः 
भ घरुूल-मिल गय ये 1 प्रतु उनका उत्म अन्यश्र होन से उन्द विदक्टी षब्द दी 
कदा जायेगा { “दयाराम स्तम मे अरबी फारसी शब्दो का स्वाभाविवं 
प्रयोग हुमा ह 1 वु शब्द अपने अविष्ठ स्पमे प्राप्त होतेह मौर कु न्दे 
विद्ेत स्प मे 1 इनमे गलाबः चिव, गुनाः गरीयः दु्मन, कमान, ज्मः यार 
श्याल जपने वास्तविक रपम जये ह 1 पस्तु कु शब्दो वौ दयारामन 
स्वेच्छा से तोडा मरोडा है जसे--धुनेषार (गुनहगार)? वतठराजी (एवराज), 
मुरफेल (मूष्विल)) वागद (कागज); गुबाप~उवाप (जवाब), दाक (दए) भौर 
किणक (कशक) तथा मसागतं (मशवकंत) 1 
जसयी-फारसी के कुछ शब्दो को भौ उनके प्रचलिते अर्थं से भिन्ने मथ 
भे प्रगुक्त किया गया रै यथा (जाली 1 इसका सदन बर्थ है नकली 1 प्रतु 
दयाराम ने इमे जल बिटाने वाने के र्थमे प्रयुक्त क्या दहै) "जाल" अर्यी 
कै (जलः से सम्बध रलता है ! एव ग्ब्द सस्त म॒ “जाल' रै जिसवा भय 
छेददार चीज 1 परततु दयाराम ने जपने अर्थ मे "जाली का प्रयोग किया रै) 
दयारामने कुछ गरवौ फारमी शब्दों के सराय भारतीम प्रत्यय जोड 
है 1 देचिए--भ्मरदी" मौर "अदरदी' के प्रयोग-- 
(१) साधन साधि नहो सक्यो, ताको मोहिनत्ताप॥ 
मरदो हिप हरि वरव फी, साधन स्ताघ्य च भाप ॥११॥ 
(२) मलो अदरवौ हरि भये, विरह दरद हों ष्रूर। 
कपूर रहि न विन मिर्च ज्यो, मिर्च न चाह कपुर ५२६६1 
दुसरे दोह मे मूल फारसी का ष्ददण शब्दहै। “अ उपसं भीर दन्‌ 
प्रत्मय लगामे गयेरह। प्रकृति फारसी मे उपसग मौर प्रस्मय भारतीय है। 
सये माये बिरह-दर्दभे दो भिनभापाओेकेणदोको एकत्र कर सामासिकः 
पद बनाया ह 1 इसवा दूस उदाहरण (तसदस्त' दै-- 
सय भोढो माशुक क, विज्ञनिो कहि सचि। 
सकल मनोहर लखि सगे, सल्रदस्ते ज्यो काच 11° १३॥ 
यहा मून सद खट है 1 कवि मे मध्यदय का सोपएक्रे सस्तकेसाय 
फारमीके दस्त वो एवत्र कर सस्दस्ठ समास निष्प कियाहै। 
दयासम फी भाया चलती ‹द्रजभापा है ए उमम मप क्वियो की घपेना 
शब्दो के मनेक परिवर्तं मिलते है! सम्भवतया ये परिवतव (५१४१1००) 


(भाषा शेती, [व ् { १२३ 


उनके यायावरीय जीदन से, जुडे दए है † जिस मचल सेजो शन्द मिला 
उसका वैसा ही हप सतस फी भाषा,मे प्रयुक्त हुमा | प्रसते धापा जानदार 
भीबनीहै गौर लौक-भोग्य भी! सतसर्द मे.जहां भक्तिका भावै भाषा 
यहा पारदर्शक, वनी, 1 ,भक्त की समस्त वृक्त्वा उसमे क्षिलमिलती हई सी 
दिवा देती है! देसे अवसरो प्रर दयाराम की मुहावरेदानी चिलकर सामने 
मर है! कृष्ण पर उसे पूरी शद्धा है, पूरा विष्वास,है ! यदिङृष्ण कुटिल है 
वाभक्तका हृदय भी कुटिल होगा ही । जसो तलवार वैसी भ्यान-- 
चाहु वसये हृदयमे, धवं ध्िभगी ध्य । 
ताते राद्यो कुटिल उर, होहि अता सो भ्यान ॥ १५८५ 
मुहावरे भौर सोकोक्तियां भाषा मे घान डालती है] वस्तुव भाषाफे 
ये केक्रप्रयोग द जो भपनी विमिता के कारण मजीव गौर भाकर्पकं होते है! 
दयाराम ने मुदावये गौर लोकोक्तियो का बहत प्रभविष्णु प्रयोग बिया है । 
अपृरती नात्र को समयाने के लिए, उसकी पुष्टिकै लिए समाज भे परम्परां भाप 
तष्य कौ दयाराम बही कुशलता से नियोजिव करते है । प्रेमप्रभु से उच्च 
हेष प्रेमबो शिर पर चढाना होवा है कन्थे पर नही 1 कषे प्रर प्रभु 
चते गौशपरतोप्रेमकौ ही विराजमान करना पडता है । हनुमान राम 
के बडे भक्त दै, कण-कण म राम का दर्शन उद्‌ होता है परन्तु नब “स्नेह 
की बात मातीदहैतो उसे शिर पर चढाते ह मौर राम कोक धे पर-- 
भेम प्रभु हते प्रथु; विवुध विचारी तेह । 
कपि सकघ रधुनाथ लिए, सीस चदृाय सनेहु ५ 
शस्नेद' कौ दयथेक्ता का कवि ने बडा सार्थे प्रयोग किया है ! लोगो 
की प्र्लितर परभ्पसे अपनी बात की पुष्टि करना दयाराम की घ्नी 
विशेषता द । 
दयाराम जगत के रोति-रिवाजो से पूरे परिचितये। पूरे प्रैक्टिकल ये! 
लोग्मणोहै वही स्वीचारने योग्य द्‌! दो चीजे एक साय नही चलं सवती 
है--गाल भो फलार जाम गौर गाना भी गति रहो चित्त भी एक साष 
दोनो स्यान पर नदी द्‌ सकता ईै-- 
वित्त एकष्ठे भेन दे कौर न सहियतु श्न । 
॥ गड तेवो भायमो बृह्‌ जख सग दने न ॥४६०॥ 
दयाराम मृहाव्ो कै प्रयोग मे बहे सक्षम भौर समर्थं ह। श्र गौर उदा 
हरण सीलिए- 


द 7 ~~ 
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सहृख क्ब न कीजिए होर पून, परिताप 1 
। भयो बिचपरे विनहि ण्यो, गहे छद्ूदर साप ॥ 
घने दलं तरणो, प्रभुक्त तुम एठा 1 
छरि शं तारन वरद का, डारि तिघानां लोन ॥४६२॥ 
छयहू ष्ण दत्ता विना, डोतते नाहि हक पात 1 
एही दढ चित रायो, ल्य बात को बात ।॥(१५६॥ 
दयाराम की सूक्तियां वटौ मार्मिक होती है सीवे ही हदय पर अघर 
करती है । सुनने वाला सुनता दी रहे पर जवाब देते जवान चुप हौ नाय! 
धैशृष्णसेसीधादही प्ल करते है--जंसी तलवारहोगी वेसी हीम्यानभी 
होमीन ण सापरप्रभर तरिभी है इचततिए मूके वपने हृदय के फटिल रखना 


पटा! 
चाह सापे हृदय ने, धद श्रिभगी ध्यान [ 


ताते राष्यो कटिर उर, होहि भती सो भ्यान ॥1 
यद्‌ लोक स्वीङृव तथ्य है कि जौ वस्तु जितनी कष्टसाध्य है वह्‌ उतनी 
कीमत दहै! जिस पर जितना भरिथम लगेगा वह्‌ उतनी मंहगी भनेगो जिस 
पर जितना प्रतिव-घ दोगा बह उतनी आव्यक बनेगी- 
निज दष्टा प्रतिबन्ध का, दें जनि रध्यो श्रनेष { 
यों ज्यो मेधी चीज जो, त्यो त्यों मिष्ट वितेस ॥ १६२) 
उनकी भापाधारदार भौदटै। वद-णात्रके विधान अलयर्ह ओर 
लोकगत्तिः अलय है 1 वेद शौर शास्त्र जो फते है नोक मे उससे विषरीत रवा 
ज्ाठा है) देखिए पूतना नं भगवान षौ छहर दिया, भगवन ने उत सदृगनि 
श्रदानेकी1 भगवानके तुष्ट मौरष्प्टष्ौनि का वौ निर्चित तरीका नदी 
द्विवाई देता £ । यदि भक्तोसे तुष्टर्हैतो सन्व भूव्लमे क्यो भदक्तेहँ? 
मौर्यदि दुष्टस् सप्टर्है चो भिद मौर गणिका क्यो वकुष्ठमे विराज 


मान श 
+ दे सो पष्वे येद वचः पेक्यो करिए सत्प । 
चकि माघो माहुर दियो, क्स वाई सुभयतय ॥ 
काहू न मासूम कोन विधि तुष्ट रश्ट भगवते 1 
निधय शुनका वैगुष्ठमे, भूल भटकेत सन्त ॥1 
श्याराम कफे दों मँ एक काव दै 1 सरलता के सथ एक गहय भौ 
1 सरल भाषा भं सार्वेजनीन सस्य की स्पष्ट मभिव्यक्विमे दयाराम व 


प्रतिशत सफल हए ई-- 


सावा देती 


मलों भले को सव रितिः बुरे-षरे को हो 4 > 

दृष्ट युधिष्ठिर ना ित्यो, घाप सुयोधन कोद परे 

सनि वितरक वसु स्यय क्ति, स्नोभां फोड न पाय 1 ' 

एको सुरो रख न यो, शोगरि विना गाय ॥ 

भाषा मे पर्या विदग्धता भी मिलती है। दयायम मे केवर्वालीं 

विनम्रता के सायं विदग्धता है! वे वहतेरहै-कृष्ण 1 यदिथाप खुगदैने 
स्वय भाशीर्वाद जिए मोर यदि नाराज है ठो स्वय भूय पर लात मायिये॥ 
प्र यद कामदूररोसन कंरवाइएगा । कितनी नभ्रेता 1 मौर सायद्री यहु 
धमकीभीकिद्रूररोके मधीर्वादषीनतो उं प्रवाद है न साचना क्रते 
है, लात तौ सहे ही नदो । टृष्ण प्रर एहस्ान भी अर साथ समर्पण भौ 1 
दयाराम भागे षटष्ण को कहते ह~“ याप तो बडे सुकुमार है, कोमल है ॥ 
मेरे मपराध बहत है कदां तक याद रसगे, मापको श्रमः बहुत पडेया इतिप 
लपका फायदा इसी म द कि भाप उन्हे भल ाईए-- 

धरलभोसतिरक्रधरो, ख्ठोधो उर सात। 

पे निज सरन पे नहो, यहं जाचों जगतात ॥७॥। 

अनन्त हं अपराध मम, केतते पेहो अन्त । 

धमित होड बोसर्यो, सकरूुभार भगवन्त ॥२०॥ 

दयाराम कपे भाषा भावानुवत्तिनी है । जसा भाव वसी भाषा 1 दर्वरके 

भस्तितव भ विश्वास न रखनं वाले नास्तिको को वेगराडने मे वे करीव-करी् 
धवी भाप शा प्रयोग करते है) 


दयाराम बहते ई--“नास्तिक तो उत्स है, मपनी शक्तिकी म्मादाको 
सूर्म की मर्यादा समत वैठे ट-- 0 क । 


के मौमांलक ईसं नां, सुनि मन जिन धरि दाद । 11 
परप्र घने ननाह, तहुम्पों पररह खाच ॥ 


„ धनेमा प्रयौग वडा मामिव है। बद उल्लू मिलकटभी क्हतोभी 
सूप षौ स्त्मता परं बच नही आं शक्ती है। उन्दं भमन पिधान मौर 


1 


४८५ तना विश्वास ह कि प्रतिपरभी के मिर्तरता पर दया खाति एसि 
हते ई- 
पयो ब्रह्य ते जोव चिरि, ब्रह्य होय कहि मण्य । ८ | 
ष्पो दधि परतो होत सो, बहुरि गने नहि दुष्य ।३१५॥ 
गिराक्यर सवशे क्कु, ये श्रम हं धाश्नर+ ~ 


शी मव्यय नाहि दस शह गहं संघा १३३१ , 


१९६ 1 हिरी सनस परम्परा भं दयाराम सतस 


दयारामनेणो कु का है वहं मौलिक भहा है 1, सत्तार के अनुभवो 
को उन्दने भिर सरलता भौर ताजी के साय कठा है वास्तव भे उनकी 
अपनी विशेयवा ह 1 उनके उपमान बिल्कुल ताने धरती कौ सुगघसे भरे] 
घसार्‌ के प्लटतै रगो वो सावन-भार्दो ' के भावा के पल्लरते रयो से भूतिम 
करर देना उसके कया का पना रग ह~ 
„~ साज सु कालि न बव पुरि, पुं चाल जगद्याल्‌ ॥ 
„ नभसे नम ज्यों प्रथक पल, सित मित पौन लाल 11 
मौ भाज है वह्‌ कल नही, जो सव है वह्‌ घडी भर मे याद नदी रद्वा 
रै! सावन-भावो के मेषो के समान समय का रग बदलवा रहता है ! 
सज्जनं कभौ दुजन परर विजय नही पासकवतादै। द्री क्कडीसक्भी 
एराजित नही हो सक्ती है-देविए-- 
घञ्न दुरिजन दो भिडो, षह पिज न पाय । 
योह रि ॐव नोचे, ककरी फाटो लाय ॥४६९८॥ 
दयाराम शब्दो के शितपी यै 1 शब्दो को उन्टोनं॑कढी-कदी पर भादूगर 
के समान नचाक्र पाठक या धोठा को चमत्कृ विया है 1 प्राय रीतिकालीन 
कविय मे यह्‌ प्रवृत्ति रही है ! दयाराम भी इस कला मे प्रवीण हँ । उनकी 
यह्‌ फला मनेक रूपो मे मिलती है समक, श्तेप ओर अनेकाय शब्दो के दाय 
प्रासं यह्‌ चमत्कार उन्दोने दिखाया रै-- 
सुनि कन्या अपमान कौ, तुलान तैर फोय। 
मौन केतु इव देत त्रिय, भियुन मिसह्‌ मुख होय ॥२७२॥ 
दसरदोहेमे सामाप मर्थं के अतिरिक्त चार राशियोके नाम एक साध 
घि है 1 एसे यनेक दोहे दयाराम मे मिस्ते रह! 
कुमार जनक उमापति पन्नगघर निध्नेश 1 
इषियरन शिवनाभधर, षरनन एहि श्रजेस ।२८६॥ 
षस दोहे मे ष्ण भौर शिवे षे परचिर््पाच नामर्है। शिवकेनाम स्पष्ट 
है, परन्तु उनमें प्रथम वर्णे मलग करदेनेसे शृष्ण के पांच नाम उपलन्यहौ 
खाते! 
चमत्कार मौर पाण्डित्य प्रदर्शन केलति दयारामने भापाके विविष 
श्रपोये कयि ह 1 णन्द-कीडा के अन्तर्मे उन पर्‌ विवार क्या गयादहै1 
वास्तथ मे दयाराम उन समर्थं कविर्यो मसे जो बपने कष्य की दिगा 
रं छलपनी भाषाको मोडदेते ह । दयारामने भासे जसा वादा वैसाकाम 


माघा हलौ ~ ~ [ १२७ 


निया है। उनको भाषा मे जह एक भोर खण्डन-मण्डन्‌ की ~ करता मौर 
तीदणता है तो दूषरी भोर मक्र की जुवा मौर विनघ्नती भौ विदमान है 1 
श्बङ्गारकेक्षेष मे उनकी भाषा मे वैदण््यपूण वाणी की रसिकता भौर नाग- 
रिक्तादहै घो राजदरवारामे पण्डित वर्थ फो चमत्कृत वर देने वाली शब्द- 
फ़्रीडाक्पे जादूगरीमभीह। 
शेलो-- 
भापाक्यी तरह ण्लीषा भी मपना महत्व है। वास्तवमे शती लेखक 
कै व्यक्तित्व से जुटी हई होती है । प्रत्येक कवि या लेखन का भपना व्यक्तित्व 
होता है उसके व्यक्रित्व के अनुरूप उसकी अपनी शैली होती है 1 
दयाराम ने समय-समय पर भिन भिन्न शंल्ियो म अपनी अभिव्यक्ति 
षौ प्रस्तुत बियाह । दयाराम नं प्रमुखत समास शली व्यास एली) ध्वनि 
अदाने शती, उहात्मक शैली आौर वक्लोक्ति प्रधान शली तथा चमतकारपुरणं 
ली काप्रयोय व्या! 
समा शतो-दोहादछोट भाकारकाछदरहै। इसमं विस्तार का मव 
काश नहौ रहता है 1 योडी सी शब्द-तसम्पत्ति मे अपना वैभव दिखाना होता 
इसलिए समाष शली दोहे कै सिए उपयुक्त मानी घाती दहै! दयारामने 
समास शनी को मधिकतया उपयोग क्या है । समास शंली मे अल्प समास 
ओर बहुला दोनो रूप मिलते है । 
अल्प समासा-- 
शमो राघ्षावर जाहि बस, ता पद पुष्कर सेह 1* 
बवन कर मागू्ठदा, ता पे नूतन नेह ॥ 
न ॥ ॥ 
मनुंनाभरन जराम्बर कनकलता घों भग । 
अभिजित षय लाधिर सुता, मिलन घली धीर ५२ 
इनमे राधावर, पद-पुष्कर दो ही समास ह 1 समास छदे ह 1 दो-दो पदों 
काहीजलदहै। 
दयारामने दीं समासो का भौ अयोग किया परन्तु बहुव कम दोहो भे-- 


१ दयाराम सततई, दोहा प्त० ५। 
२ वही, १६३। 


१२५ ] हिद सतसईं परम्परा मे दयाराम समसः 


योगपज्ञजप-तपतिरिथ ग्यांनधरमव्रतनेम 1 
विनि कत्लद वत्सभा, करि हरि हक दल प्रेम 11१ 

इस दोहेम दीर्धं समास स्वना हू्ईदै। परतुभर्थे क्य दुर्दता इसमे 
गहीह। 

ध्वनि प्रधान हौलो-जहां पर क्वि व्यग्य पर विशेष ध्यान रखतारै 
वहां अभिव्यक्ति म ष्व यात्मक्ता आजातोहं। अर्थं म लघणा भौर स्वजना 
कैदारा भावोंकी सुषमता भाती ह भौर अनेक स्वरो का प्रस्ुटने दता 
है! दयाराम ने भावाकये व्यजिव क्लेम दसषणली का चारं प्रयाम 
क्ियादै। 

लाल लखी छवि माज की, अनव उर न प्तमाय। 
पेरति कम तायु अव, जानि जियो नहि जाय ।॥५२ 

ह लाल 1 जज दी सोभा दलकर मेरे हृदय मे भान-द नदौ समाता 
है 1 पर कमनसीव ह मब मधिक नही जी सकूगी 1" प्रियकी मधुर मूत्िको 
देवकर उत्ते जीनं की इच्छा दोनी चाद्िए थी, प्रर वह्‌ मरना चाहती दहै-- यह्‌ 
यस्तु दी उसके प्रियतम का अन्य सभोग की सूचना या व्यजना करती है। 
मदां वस्तु से वस्तु व्यजना दै । 

स्यामा जानन सस्ति लखन चकोर तरसत नाह्‌ । 
मान परब केतो ज्यों, टरतने धूघट राहु ॥3 

यहाँ स्यामा का आनन चन्र टै, नायक चकोर रै मानसूपी ग्रहण पर्व 
लगाहं भौर धरुघट रूपी राहुचद्रकगो मक्त नही कररहाटहै 1 स्पक्केढारा 
मान छोडो, घंघटं इटागो कयै व्यजनाके द्वारा नायक का नायिका ने प्रति 
भ्रति भावना को व्यनिव कियागयाहै। 

देस अनेक स्थन हैजहां प्र भावोकी सुदर बगभ्रव्यजना हई ह। 
देखिए- ए 
न्यासः दः निन ,म्पहि छर, बिन ध्रघट पट दोष, 
परि हे तेरो बदन लघि, भोर कोक मुख सस ॥! 
< क ४ वि ¢ प + ५ ॥ र ॥ 
१ दयाराम खतस्तई, ६७ ॥ 
२ वहो, १८४। 
३ षहो, २५०॥। 


भाषा हेती [ १२६ 


कागद का गद राधिका काग दए जो सोद। 
सरक्त ~ सरके कचो, परसनः को पिय पान ॥ 
1 भ ॥ 
कटाक्ष नोक चुभी किध, गडे उरोज कठोर । 
षे कटि टोटी मे हित, ख्चो म नन्वकिशोर )।१ 
अद्ाह्मक शली--रीतिकाल के सभी कवियो ने उदात्मक शली वौ अप~ 
नाया है1 दयाराम प्रर इनका प्रभाव था। इस शंलामे कल्पना की इतनी 
ऊची उडनि होदठी है कि आस्वादक इस आकाश गामिवा के साथ सामनस्य 
स्थापित नही रह सक्तारहै। दुर की कौडी लाने का प्रयत्न व्या जाताहै। 
भावो की इससे पूरी उपेक्षा हौ जातीहै। स्वाभाविक्ता प्राय लृुप्ठहाजाढी 
है 1 चमत्कार धर्जना हावी दही जाती रहै 1 बिहारी मं एेसे मनेक वर्णन मिलते 
है । दयाराम ने भी हस प्रचलित शैली का बाधय लिया है-- 
अलि ! तेरे पानो घुयो, पानी परष्ही लानि। 
सह दारो भ दहो, अगन ह तेरी जानि 
यहा एकं विरदिणी नायिका को शरद चतु मे उसकी सवी व्डीते 
बचने के विए भंगीढी लाकर रतदेती है। नायिका स्वत ही विरहकी 
अग्नि सतप्त है । इसत्तिए वह्‌ हाय से प्रानी छिकेकर उते बुला दैती £ । 
ष्य पर बल्पना की उडान भरकर कविनिवद्धजन प्रीढोक्ि के द्वारा यह प्रस्तुव 
कियागयादहै क्षि नायिक्राने हाचमे पानो लियाठो वह पानी इतना दाहक 
वन गया ति उसने जगीठी की आग को जलाकर राव बना दिया) विरहके 
भाधिक्यमो प्रक्टक्रे केलिए यह्‌ दूराद्‌ क्ल्पनाक्यी गहै! इसी, 
तरह-- 
स दाम धरी धन्ार घि, बरवट बिर्हुनि बाल । 
हरि दिवारी एक यय, प्रकटौ दोपक भात्त ॥४ 
-विरद्टिणी नाधिकाके हृदयम विरद कीममिनिजल रीष) उसे 
शतक्रत के लिए लीतोपवारमे स्परे सती कपुरकी माला दढ पूर्वक 
परहनाती है ताकि थोडी शीतलवा मिते । परन्तु हआ उलटा । वद्रूर की मालां 
पहनते ही दित की बायनै वपर व मनव को प्रज्वततिव क्र दिया भौरमासा 


१ दपायम सनस, २४६० २०२० १६२ ॥ 
२ वटो, २२५॥ ५ 
३ धह, २१४। 


१३० 1 हिरो सखद परस्या त श्याराम घवसरईं 


दीषमाता षी तरह जल उही । भ-दर्‌ हृदय पिरह ष्पे हौली मे जन रहा र 
घोर वाहृर दौपमाना यी रौरनीष्ोर्हीदै। यो नाधिवा मर होतो दीपावली 
एवं माप मनाई नारदीषहै। विरह अमि पी अतिएयछा व्यजितषरनेके 
निएु फल्पना फी मस्काभाविक उडान भरी र| 

धच्रोक्ति प्रधाने रेसो--प्रधान मालकारिक भामह यद्रौपितिफो ही प्राच्य 
का सर्व्व मानतेये। वह्‌ सव गलकारो षी जननी £-- 


सथा सयश्र यक्रोक्ति ययाऽयो पिभाध्यते। 
यत्नोऽस्यां फदिना फाये कोऽलक्ारोऽनया चिना ॥ 


अथनमे यदिवह्रतानदहौ तो यद्‌ वार्वामात्र धनर रह्‌ णाताहै1 बद्रोक्ति 
पथते षये एक भगिमा है णो विच्छित्ति विधायक ददी है1 दयाराम मे व्रता 
अनेय रूपो मे मिनत है ! मोहन ने एकव गोपीसते ददी मागा मोपीनेमारा 
दोना ही उनके सामने पद्व दिया) दी चिखर गया, पर फृष्ण घुश ! वु 
मांगा कुष दिया फिर भी न-दकुमारतृक्त) खुगोषायारण तरहतेहृएभी 
खुभी वठा्गरईहै) परन्तुदोनाफे प्तेपदोना पदभग व्रते गोपीने 
नान (दोवारना)षहाहै। स्ियोफीदोवार नाना ण्ह" मे प्रलट 
लाठी है गोपीसददी मागा गया, मोपीनेदोनाबे दारा सम्मतिददौ) 
भवे नदकरुमार बुश हो गये । देलिए्‌ - 

दधि देगी मोहून कटो» दोना दोनो डार॥ 

भाग्यो षट्‌ दोनो षटु, रीप्ते म्दकुमार 1 


शमी अ्रकार-- 
आगी ते भेली सृ, जत सौचं वुमलाय। 
तिरेक पटे फल भित्ते, मुख विन लापो जाप ॥२ 


--एक बेनी थाम से फलती पूलवी दै, पानी से भुरा जाती है । तिर 
के बदले फल भिलवा है भौर विनः गख क खाया न्दा है १ दाँ बिरोधाभार 
धलकार है प्रर यह बन्नोक्ति पर भाधारितर्है! भरेम षमी लता विरह अनि 
पृ की प्रष्ठ कसती है 1 सिर का कोमद पर उका फल मिनता ठै उसका 
स्भास्याद हृदय करवा है 1 


# दयाराम सक्ष, २०६१ 
२ बहीः ८९1 


भाषा नेतो [ १३१ 


चानिकं नटवरलाल किन लिखन तोष दिन रन 1 
पान करे ध्यास मरे दनचर त्यों ममरनेन॥१ 
-ङ्ष्णकी शोप्रा,का पानक्रने प्रभीयेनेव्र.प्यसिदही रहते 
यहा विशेषोक्ति के कारण कयन मेँ वकता ब्ईहै। ^ ^ 
उपर्युक्त उदाद्रणो मे बद्रठा का कारण अलकार थे । मलकार विददीन 
कथन भौ वक्र होता दै 1 दयाराम फते है-प्रभु 1 यदि मै अपने बत तखा 
ठौ उसमे भपका एदसान दी रया । तब यह प्रकट हो जायेगा यहतो 
स्वयदहीतर गयातो फिर आप अपने वारन-विष्दकां क्याकरेगे? क्या 
नमवे डालकर अचार बनायेगे ? कथ्य यह्‌ है कि भगवान मून्ञे येन केन प्रकारेण 
पारा दी होमा \ इसी भद्धयन्वरेण कहा मया है- 
साधन बलहों तेरो, भ्रभुका तुम एसान। 
करिह तारन बरद का, डारि त्तिघानो लोन ॥\२ 
उपर्युक्त विवेचन के यह्‌ स्पष्ट हो जावा फि दयाराम एक समर्थ कवि 
है । कान्यरित्प के सभी उपकरणो का उ-दोने वदी क्षमता के साथ उपयोगः 
कर अपनी अभिव्यक्ति श्रो प्रभावशाली भौर समद बनाया है। 





१ इयाराम सनस, ६८॥। 
२ वही, ४६२। 


# 


१२ | अलं्छर योजना 


! पुदतेरिवद्प भगकाग्य स्वदते शुद्धगुण सदध्यनोव + 
विष्टित प्रणय निरयन सदलकार विकल्प त्नानि 14१ 

काव्य मे अकारे का अपना एक विणेय स्यान दै 1 शब्द-सोन्दर्यं भौर 

मनोहरता का बाघार मलकार हौ है । अनिपूयाणकार के शब्दो मे कहु तो 
अलकरणमर्यानमयलिकार निष्यते 1 
त दिना श्म्दसीन्दयेमपि। मास्ति मनोहरम १२ 

दण्डीने काव्य कै सव शोभां कारकं धमोषाो बलेकार कदा है 13 
द्समे अलकारो कै अतिरिक्तं गुण रस ध्वनि मादि काव्य तत्व भी भनकारामे 
मा लात! परलनु परवर्ती आचार्या ने र्त, ध्यति भौर धुण भादि त्त्वा 
अलका कौ पृथक्‌ कर उन्द्‌ वेचले शष्दाय बे लस्थिर घर्मके ल्पमस्वौकारा 
है} अलकासेके विपयमे मनैव मतवाद है परतु काव्यम अलकायै 
उपयोगिता से हकार नदी स्थि जा सक्वाहै । ध्वनिवादियाते भा उलेकारा 
के उपवारकत्व के प्रति जयना आग्रह्‌ व्यक्तं किया हीह) कविजन यपएनी 
अभिःयक्तिका प्र॑पणीय वनने पे निण अननारोका सहारावेने दुह) 
किठना ही बडा केविमोनरहाहा भला विरदविव उ्की कविता मही 
ष्टी) अलकारफवरि के लिए एक उपयोगी उपादान है जिसके माध्यम 
वह्‌ अपने शएष्यो मः सीव भर सनका हैर भपनी कत्पना को चिधो मेढा 
सक्ता ह्‌ मौर अपने भादौ का उप्क्प प्रस्तुते कर सक्ता है 1 आचाय ग्ुक्नजी 
मे अलकासे क वियय मे पना विचार व्यक्त क्रते हए कदा है--(भनोका 
उत्क्दं दिनं कीर स्तुमो के त्य्‌, गुण वौर्‌ कतिया का अधिक वोत्र भनुभवे 
केरन भे केमी-क्भी सहायक होने वाली युक्िजनक्ार है} 


शाव्यालकार सूत्र ३।१।३१ । 
अभ्निपुश्यन + 
तम्पशोमाकारान्‌ धर्मान्‌ बलकारान्‌ प्रचक्षने १ काष्यदेर्श २।११ 
चिम्तामनि (यम भाय) भुर १८्देन्द ४ प 
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-मलकार योऽना [ १३३ 


वस्तुत मलकार आज तक भाव्य मे एक सत्निवायं तत्व कै स्म मे भना 
स्थान यनावा घला बाया) समये वादयो मरे चाहे उरो अनेक रग दिषु 
हो षाहिञयेर्ैक दियाहोतोमी उसका यपनाएकपक्कारग रदादहैणौ 
कवियोद्यी वाणी मे हमेधा ्षलक्वा र्दाहै! मलकारोसे भापामे गति 
जतौ) अवत्प को सुकल्पं वनाया जावा) भावो को प्रभावशाी भौर 
सजीव किमाणजाखक्ता है) मलकार चमत्कार भी उत्पल करते हैः कवि के 
सामर्य्यमषोमीप्रक्टकरतेहै) 

अलारं के तीन भेद व्यि गयेर्ह--१ शब्दालकार २ मर्धालवार भीरः 
३ उभयालकार। शब्दो पर भाधित सलकार शएब्दालक्रार गौर अर्थंषर 
साधित अलकार भर्थालकार तथा दोनौ पर भाध्चिव उभयालकारक्हे गथेद। 
यद्यपि यह्‌ मन्वयनव्यतिरेकी सम्बध एकान्तत पूर्णं नहो हि। इनतीनाम 
अल्यौयाथयिभाव विद्यमान रै । शब्दातकाये मे मर्थका महत्वहोतादहैमौर 
सर्थानिकारो मे शब्दो का योगदान रहता है 1 

दयाराम रसहीन कयिनही ये भावो फी वितरिधतासे उनका काव्य 
प्रिप्लावित है ! वे एक नागरिक मोर रतिक कवि ये । एक प्रभावशाली वक्ता 
सौर कथाकार ये । शब्दो फी गति मौर चाल नौ प्कडने वात उत्कर्णं सगीत 
थे) समयकी वामे रीतिकाल था। कमनीय कथन मे पक्षपाती थे! 
चमत्कार की विमुम्धता फ जानकार ये 1 कठिने काव्य मौर गमल सरस उदिति 
कै गग्रहीये 1 उनके मतम दर्ग, काव्य, कुष्माड, गुच भौर ऊउलक्ठोरदही 

तिदह भौर वही कविता श्रेष्ठ दहोती है जिसमे थौहेवर्णोम गम्भीर अथ 
निहित होः जो सरस हो! निर्मल हो मौर जिसमे ताजगी हो-- 
द्रुग, कष्य, दुसभाडः धच उख कठोर धयो क्षार। 


धरन भोर अति सथं सह्‌ भमत सरस सवं होय ।\ 


दयाराम कमी कचिता भे ये सभी विरेषत्ाए मिलती है! भपसी मभिन्यक्ि 
करो सरस, सजीव, प्रभावशाली, चमत्कारपूर्णं भौर ताजा बनाने कै लिए 
दयाराम ने यलकारो का सुरखुषिपुण प्रयोग क्या है 1 


प्रयम हम शब्दालकार्यो पर विचार करेगे ! 
१ अनुप्रा्--र्णोके साम्यको अनुप्रास कहते ह।२ हसक अनेक 
भेद होते है । छेकानुप्रासः, वृष्यानुप्रास्, लायुनप्रास गख्य है । अनुप्रास मुल्यच 


१ दयाराम सतस, दो० ७०२।/७०३। ् ५ 
२ मकार भजरो कहल पोटार, प° ५। 


२४ ] हिम्बो एतसई परम्परा मे दयाराम धन 


ध्वनी सयीठात्मगता स भावो के उत्वं मे सदापव दता ६ ! भयत्स्यवपपरिका 
क्म बेचन सवस्या बा विवरण. द्न रम्यो मे हमा है-- 
कसि म क्ल पलक न पलः पत्तं समो अतिमेरि १ 
शरान प्रानं फलजातं भो, प्रान जातत नहि देरि)1, 

ए्मदोदेमे धमर मोरस षो, ष्यत मप गोरसकी एकवार 
अणृत्ति होन वै छेशनुप्रा् है ! 

यृतिगत अनक वर्णो की मधा एक वर्णक गधिक्वार आवृत्ति 
जान स्तै वृत्यानुप्रास पहते ह । दयाम ने (लाल मीर लनी" कौ मिवन- 
सातमा समीत कै साथर भ्रक्ट किया ६-- 

समन ली पल्लि साल को, सं सागी सदि सोत ६ 
ल्या देरि लप साप कर, दृह कठि धुनि चिते शोत ॥२ 

नायक ओर नायिका एक दुसरे ठै भितने षौ उस्युव ह । दोनी 
मध्यस्य दूतिका दोनो की मिसलन-सालसा क सुनकर स्वय टोल पठीदै। 
चित्त फा शोलन-अवस्या की सुन्दर मभिव्यविवि "त" कौ भनक बार आदृत्ति 
हीने से हमारे खामने मतो । 

लादानप्रा्म शब्द ौर्‌ अर्यं दोना को बावृत्ति होन म वाल्प्यकी 
भिनता र्दी ६ । सस एक चमत्वार पैदा होत्रा है 1 दयाम गें इसके बहव 
उदाषरण मिसे ह 1 देषिए-- 

स्विस आकारित देरिचरने णार । 
को फल सार ह वांको फलं सार 


॥ 


८ > % 
हरि भगतरौ हौ छहि सों, मुकुति पुनि धन पाय ॥ 
हरि भगत ही हिरो, भुक्ति मुकूति बत पाय १३ 
२ यम्रक--यह्‌कवियोका प्रिय बनकर राह! कािदाघ, सारवि 
सौर माधकेकाव्याम इसकी ख्या दशनीय) वन्दने तो यमक ्तक्ही 
लिखे दाला} दयादामने दसवां वृद श्ुदर भरयोग्‌ क्र इस बहर 
भायामी णब्दालकार के सभी यायाम "सवस" मे मिलते ह! सम सगीतकी 
दृष्टि के साय-साथ दिदग्धदापूरणं चमत्कार शमक्धे लास विपदा है ! 


१ दयाराम सत, दो २०११ 
२ दीः दो० ७३। 
३ बही, दौ० ५७०५६८४) 


भतार योजना धभ 1 १३५ 


यमक मलवार वहं दीवा है जह समान स्वर गौर व्यजनो से युक्त 
क्तु गोसे भि-न षदा फी बद्ृत्ति होती है । यह्‌ भद्रृत्ति कदी सांक, 
कहौ निरर्थक भौर वहो सार्थक्-निरयक दोनौ होती है 1 इसके मनेक भेद 
होत ह ¢. ॥; 
मोहि मोह तुम मोहो, मोहेन मोक्टंधारि। 
मोहन मोह न वारिए" मोहनि मोहं निवारि 1* 
दसम प्रयम मोहन का मर्थं सार्यक है दघरा मोहन पद निरर्थव है! 
मोहनि मोहनि मे यकार एव है अर्थ भिनद ।- 


मनन करो क्स्ारि य्व, मनन फरो सदार । 

हरि न वारिसो छार दे, हरि वारिधि सवसार 

धमरन फाल घु टरि गयोःशु भरन काल टरे न] 

काल काल घुमरंन हरि, काल काल सुमरेन॥र 

३ परुनरक्ति--भाव वौ रंचिर वनने के निए जहां एष हौ बति बार 

बार कडा जाय वहां पुनरुक्ति गलवार होता है। भावो की तीव्रता प्रक 
करने कै लिए एक शब्द को दुहराया नावा है-- 

मुषुर भूकर सय वस्तु भर नयन शयन कयि लाल । 

द्ग प्राये जित जित अली तित तित ससु गुपाल ॥* 


--एक बार गोपौने न्मे हृष्णसमा शयेतो फिरसे यत्रतत्र 
सर्व्दृष्ण ही न्खाई देने लगते है । सर्वत्र ष्ण ही हृष्ण ह उत ्ष्णके 
अ्तिखिित कछ गही दृष्टिगोचर होवा है । इस भावलयत्या को प्रक्ट कले भे 
मुकु र-मुकररः जित-जित, तित तित शब्दौ की प्विरावृत्ति हई है 1 साय~साप 
अनुप्रास से अनुभ्रायितं होने के कारण हूदय के उल्लास कै सस्ति भी इसमे 
मुखर्ठि दै । 

४ पुनरत्त्यदामास-- जदं दिभिन्न अथ वाति मौर आकार बालि पद. 
सुनने मे समानार्थौ प्रतीत हा बहा यह्‌ गलकार होता है- 

१ दयाराम सतसई, ११२॥। 
२ बहो, ३५१, ७१, ४१६६ १ > 
३ वही, शोर १००। 








३६ 1 हिदो सतस प्रम्परा पे दारान सतत 


ए्याधिनिनुनरहेसु बड़, सोर डच तदू होन 1 
पयपानी ते मधुर पैर षटापरि जिए न मौन (1१ 
जां पय मौर पानी दोनौ पर्यायवाची होने पर भी प्रस्तुत दोहेमे 
भिनार्थता रखवे है \ दोनों भिन्नं अर्थं वाते ई, भिनन बावारके है परन्तु 
सुनो मे पय-पानौ पर्यायवाची भ्रतीठ होते ६1 
५ यीप्ता--जव भय, यादर भ्रादिकारणोसे एकं ही शब्द को एकाधिक 
बार कदा जाय सब पीप्ा मलकार होतारै1 
समरे प्षमरं मन सरस छद, नटदर नगधर ष्रष्ण॥ 
जख पदपय हर क्षर धरत, अघहर भर सय तूष्ण २ 


कृष्ण फे प्रति मादर भावके सायस्मरण करनेषा विधान (समर 
भसुमर' प्रदे की भावृत्तिके दारा क्ियाशयादहै! एकष्ष्ण ही केवलं स्मरण 
करते लायक दै--दस भावना से मादर व्यक्ठ दिया गया रै 1 

६ वष्टोक्ति--जौ कोई किसी वात षो निख मतलव से पह मौर सुनने 
वाना उसका फो भौर दी अर्थं लगाये ठो वहा वक्रोक्ति मलकार दवा दै1 
इसके दो भेद ह--स्तेय वक्रोक्ति भौर फा वन्गौक्ति1 देयाराममने प्लेय 
वुग्रोवित नहो भिलवौ है 1 काकु वद्गोक्ति के अनेक उदाहरण रँ । यथा--~ 


भक्तन हों साच परि, मधम पतितहं सेन। 
सो सुधि सरनहूना लद, देते रक्ज नेन (३ 
७ दवेय--ए्लेपमे दोयाद्दि समधिक मं एक हीषदम निहित 
होते 1 हनदोभर्यो सोक्दीतापदषोो खण्डितं करके निभालना पदवा है 
भौर कहो पर मभयदूपनेदी अर्थं निकलता षहै। शसतरहष्लेपकेदाभद 
होते ईै--१९ मभग लेय जौर सभग शेप । 
दयाराम शले कौ न््ला मे अरवीण ये ! अनेकार्यी बहुत से शब्दो का उदनि 
प्रयोग क्यार! ष्दोकोभगव्खेपर खष्टोसिभौ अध निकतिरै। दसम 
पाण्डित्य गौर चमत्कार दोनो दी निद्दिव रै 1 


१ दयाराम घतघई, ११४॥ 
यही, ७०६1 
५ बही, १२। 


अत्रकार योजना ,[ १३७५ 


जयजीवन अन ताप हर, चपला पिप घपु स्याम । 
वैष्णो यल्लम ीलप्रीवः हरि माधो अघ नाम ॥* 

1 -मेषभौर छृष्णको एक साथ लियागया रै यह प्र सभी षद 
दो अर्थं वाले ई-मेष जगजीवन है क्योकि पानीदेतादै, कृष्णभी नगक 
जीवन है \ एनौ उपहर है) एक चपला लक्ष्मी का त्रिप है तो दूससा चपला 
बिजली मा प्रिय! दोनो श्याम शरीर वलि ह। रवष्णोवल्लभ श्रीकष्ण 
वैष्णवो के श्रिय ह वो मेष वनस्पतियो फे प्रेय रहै) दोनो नीलग्रीव (शिव भौर 
भभ) श्रियै! मेष मौर छृष्णकी समता को लकय कटा कविका 
असभीष्टरै1 

गह्‌ अमगर एतेष है 1 इसके भन्य उदाहरण ईदै-- 
(१) खग भुरबाहून दंस विसु, हरि प्रिय रिपु खरग । 
देसे है द्विजराज शुष, कचन वरम सुभग 11 
भिरि निवास मो श्रिये, निकट बरिया जित्तकाम । 
नीलकंठ विने फोन अस, कात फाल छब घाम ॥ 
दधि भुतघर भूधर धरन? भूतनाय पद्ुपाल ! 
स्मार्तं फटे शकर भये, वैष्णो फे मन्दता ॥२ 
सभग लेय पदो को खडित करके भयः निकाले जाते ई-- 
जौवनमे हरिते भजो, सो वसव को भात । 
ब्रिलग गयो मन माय बत, यह्‌ फरतब विना ॥उ 
“दरस दोहे फे अनेक अर्थं होते हँ! दयाराम के स्तेप-सामर्थ्यंका यह्‌ 
उ्छष्ट उदाहरण है \ जोवन--यौवन मे, जो वन से--जो पानीभेः लोचनं 
म॒-जो जगत मेस प्रकार जो बन मेके अनेक यरय होते ह! 
एनं क थ गये कीं 
मी , दीष पाँच अर्यं दि येह! मय मधिक अर्थो की सम्भावना 
दयाराम कै शन्दालक्ायो मे पाण्डित्य है, चातुरी है गौर चमच्छृतिभी 
है । प्राय समी शब्दालकारो के उदाहरण उनक्यै स्वना मे भिन्ते ह ! भावौ 
की गहूनता भी न्दोने मनकासो के दारा प्रकट की है-- 


~~ 
दयाराम सतस, दो०।२७६ । , 

वहु, २८१८९ ६० १ ^ 

वही, २६३१ 


देखिए-द० क्ष स० शं अम्बा० नायर, पृ १५७ (रयम प्तस्करण) 
फा०--& 


् 
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खवठा गुनिके सगते, पावें सव॒ सनभान! " 
अगुनवती उर पे धरी, क्यो न होइ अपमान 
--अगुनवतौ शा अर्य होवा है विनो गुणवाली सौर द्रुषरया अर्यं दोग 
है--चिना डोरी की माला) इस पिलिष्ट शब्दे के सहारे स्वकीया नायिकाने 
अपन हीन माचरण वाते पति की भपमान योग्यता को "डे लाक्षणिक ढगसे 
व्यक्त व्याह) रोपभी व्यक्त मा ओर सादी परपुरुष साय रमण 
करने वाली को मगुनवती भीक्हागयादहै।॥ _ / 
अव दयाराम रुक्त यर्यालमारो का परिचय प्रात बर-- ‡ 
१ उपम-उपमा एकं प्रमुख अभकार है} वास्तवेमे यहं भचकारे- 
रगमच क्यौ शनूषी ठ \^ वयिवश की माता है 1 सभी मनकारो के भुल मे दै1 
दो पदार्थो के साधम्यं को उपमान उपमेयं भाव मे क्यन क्लेषो 
उपमा कहते 1२ रूपः गुणः धम के आधार परर सादुश् स्यापि किया 
नवाह; 


र) 


मो उर निज प्रेम सतत, परिदद शचसित देह \ 
जसे सोटन दोप सो, सरक न दुरफ सनेहु 113 
यहां क्वि ने गपने हृदय कौ लोटननदीप के समान बनाने फो कहा 
है 1 डा० नागरजी यहां उपमा मानते हँ । 
सुख पार्वेको दुख सह लमो उने नहीं प्रोति। 
लपि यृक्ष जिमि वहलरी, टी न फबुं यह्‌ रोति ध* 
यदौ वल्लरी उपमान है, प्रीवि उपमेय है, जिमि समानता वाचक 
श््दहै 1 लगकरने चूटना यह समान धर्महै। 
फारो छारी दु ,छपा, टुपन जात द्रुम जोट । 
दुरिन रहे धूति देह तट, ज्यों प्ति बदरा गोट ॥^ 
यदा नायिका के दे्‌ युति के साथ उपम्रानकेख्पमे चद्रमा तिर्या 
, गया { बादलो मे भोक्त होने पर भी चाँद अपनी ददि क छिपा नही रद्‌ 


1 


१ दषिद--उपेका शेपूषो चम्प्राप्ता चित्रपरूमिका मेदान । 

रेनयनि काव्यरमे नूव्यती प्तद्रद ! चेन १ चित्र मो० धूु० ६ 
९२ ्मस्फार मजरी कदैालाल पोदार, प° स, ~ ५ 
३ बपाराम सत्तवई दोऽ ४२। ॐ दहो, दार ११७) 
भ्(बहीरवोन १६० ~प ` 7 ८ 


~ 
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सक्ठा वैसे दी नायिकराभी अपनी देह दति के कारण ममावस्या की ्ेधेरी 
'्रातमे ष्पी नही र्द सक्ती दै 1 बड़ी चिघत्मक उपमादहै। र 
चमक चहेदिस चेंवनो, गोरो धरि चित बातत), । 
१ भुक्ति सक्ति लों भलि घली, कुज सदन पिउपास ५ 
२ स्पक--रूपक एक महत्वपुण बलद्धार ह 1 इसमे उपमेय पर उप 
मान क आप क्रिया जावा है । नषे तुते शब्दो म चित्र खडा कर देना स्पक 
की विशेषता टै दधाराम ने सुन्दर ख्यक बे ' 
स्प्क के मुख्य दौ भेद होत ईह-मभेद रूपक भौर तादप्य रूपक । 
जहां उपमेय मे उपमान का सभेद बारोप हो वहं मभेद रूपक होता है} 
जहाँ उपमेय फो उपमान से पृयक उसी कां स्वरूप कटा जाय, वहां तादरष्य 
शूपक होतो है 1 इनके भेक भेद दते है ) दयाराम ने इन सभी भदोपभदो का 
प्रयोग विया ह्‌ } यथा-- 
परयो भनोरय पौन है, मात्रतमधि मन तुल! 
माघो भनिघर तुम विना) नाटरिरहै इन श्रूल ॥२ 
--ई्स सागसूपकमे केविने मन परतरुतका भारोपकियादै मौर 
मनोरमं प्र वात्याचक्र का, माघव पर मणिधर का । मन ख्पी दं मनोरथ 
रूपी पवन के वगूूले कै बीच प्डकर श्रूल रदी टै । माधव सूपी मणिधर ही 
इस वात्याचक्र कौ काटकर मनकौ स्थिरता देसक्ताहै) समे माधी मे 
षी दका ठेषमाओम फ हए मन पर जराप क्यिागयाहै। 
भभ कौ उत्पति नौर विकास का एव सुदर रूपक देसिए-- 
चकमक-सु परस्पर तयन लगन भ्रेम परि मागि । ध 
सलि सोगठा स्य पुनिः गुन दार दृढ जानि ॥१ ॥ 
नेष चमक च भापस मे टकराकर भ्रम की विनगारियँ वेदा 
करते ह । छप रई उन चिनगारिमो को माकपित वर प्रज्वलित बरदी है 
मौर गुण लूपी लकदियो का ग्रहण षरते ही मागर फल जाती है । भनक 
उत्पादक प्रसारकं सभी मगो काप्रेम के उप्पादक भौर प्रसारक मगरो प्र्‌ 


अभेदारोप है } भगो के षदतं होने के कारण साग है । वास्तव सँ दयाराम के 
सपक स्गृदध गोर समथ ह] 


1 


१ दयाराम सतचई बो° १६१} 
२ षी, दोऽ २४1 
३ हीःदोर ६८ ५ 
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३ उष्मेला--जदहौ उपमेय मं उपमान फी भम्मावना ष्ीवातोहै 
यह उप्मेक्षा षलद्भूार होता है! पवि वौ प्रविभा-णक्ति की प्रमे षसोटी 
होती ६1 एकै चार मुख्य भेद होते ई--गस्तूस्रेभा, देपुरमरे्ा, फोसपेकषा 
क्षौर गम्योत््ेक्षा ! दयाराम म इस बलद्ूारणशा भयोगसूपकसकम द्मां 
€ 1 कख उदाहरण स्तुत ह-- 

करतहि सात पिते उपरना, निषे तनु नभ्व बरमार्‌ ॥ 
भरेम लपदि धनुराग तिर, मान्‌ मूरति श्यृद्धार 11४ 
--श्डगास्के विवे साय नदकुखार णी सम्पकिनाक गहै \ रणो 
के मिध्रणसे एक भनोखा चित्र प्रस्तुत हया दै ! इवमे श्रीकृष्ण को देते दी 
उनकेः प्रहि मजीद मादर्पण पेदा दने मा भाद्‌ सुचिद़ विय गया है\ 
४ छपह्वति--दसम उपमेय को निपेध वर उपमान क्रा मारोपु विया 


लार 
पीर न्यारी नेन पए, नारी मारो मे) 


अली 1 धयानों भिषक ए, एश रिशक मुत म ॥\९ 
--सामाग्य पीडा कां तिपेध कर काम-पीडावा विघानवियादहै। 
५ बिरैधापाख-जहौं विरोध वा भाभाख हौ परस्तु बास्ववं भे विरोध 
ने दह, वहाँ विरोधाभास बलद्धार होता र । पया-- 
आगीतं येली घदे जल सींचत षरुमलाप। 
पिरे पले फल मिले, सुख विन खायो जाय 113 
--अग्नि से लता को बढना; जल स ुम्दला जाना, सिरके बदते कष 
मिलना--बादि विधान मापात्ठ भिरोधो लगते है षरतु बिर्दाणिषे प्रभ 
की देल वढती है मौर मिलन कै जल से कुम्दला जाती रै--मि्तनतैप्रेमकी 
एौप्रतां चट्दी दै! प्रेम मिरः हृप्य पर रवर चलनेकासीौदाहै 1 श्पत्ष्द्‌ 
विरोधषा परिहारदौनातादै1 
६ प्रनौप--दस धलद्धूार मै उपमान फो उपमेय बनाया जावादै! 
दषे घनेक भेद दते है । 
खमी निथ रस रति तरलत्ता, कषा रपा रचि मान ! 
इत्यादि गन सदन शौ" सोचने उपमा कंन ॥४४ 
--यदा प्रसिद्ध उपमानो का निरादर करकं सर्वोत्तम गुणों से युक्ते लोचनो 
कायो उपमान नहो है 1 








१ भयारात्र सतघर्द, घो० ७२} २ दयाराम षतघड। 
द ही, ८१1 ४ षही, २५४। ; 
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७ घ्नान्तिमान- जट सादृश्यता या समानता कारण उपमेय भे 
उपमान की भ्रान्ति होदी है । यया-- 
स्याम तु जिन जाह सर, चिन धूधट पट चत्त । 
परिह तेरे ददन सि, भोर फोक मुख धोस ५१ 
= ष्यरिरेक-जहां उपमान की अपेक्षा उपमेय के उत्कर्षं कां वर्मन 
किया जादा है वरहा व्यतिरेक बलकार होता है ! यया-- 
सोनित तंह म्ह मृदु, सदा सत को ऊर। 
वै पिधरत पादक परस, ये सुनि पर दुख दुर ॥२ 
यहां उपमानं नवनीत से उपमेम सन्ठ-हूदय बौ श्रेष्ठ बताया 
गयाहे। 
६ अन-वय--जहां एक ही वस्तु को उपमेय ओर उपमान भाव से कडा 
छाय वहा भनन्वय गलक्रार होवा है-- 
कने प्रीय प्रान षो, सो ठुमसों नहि प्रान । 
वुम प्यारे इक तुमहि से, न परतर सम लान 118 
तुम तुम्दीं चे प्यारे हो 1 दूखरा तुम्हारे समान प्यारा नदी रै । 
१० तवृगु--अष्ा कोर वस्तु सपना गुण स्यागकर सिखी दुसरी वस्तु 
कै उत्ृष्ट गुण को ग्रहण कर ले वहां तदुगुण बलकार होता है 1 यथा-- 
~ प्यारी तेसं भधर रस, क्यो विसरे नन्दलाल । 
सर निरमल मुह जिह षरसत भो सात ।४ 
स्तुत दोदै मे वेस्रका निर्मवमोती भीमघधरके रमसेनलातष्ो 
गयां है} मधर के उत्करष्ट गुणका ग्रहण मोतीनेक्यादहै। 
११ काष्लिग--जहा किसी बाठ कौ सिद्ध करने कै तए उसका कारण 
वुवक्यकेभर्थमेयाप्दके अर्थंमेक्हा जाता है-- 
भर्यो करस मान-द रस, नये बिन ओर लहे न । 
भये भरिभगी ताहिते, हृष्य षा फे देन ५५ 


१ दयाराम सततर्द दोऽ २४६। स 

२ वैठोगशदो० रेन * ॥ 
३ घटी, दो० १५३ ~न 
४ बहो, दो० २५९ 

भ ब्रशो० १०४} 1 आरि 


# ॥ 
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यहां कलश म भरित ननन्द रस क प्रान्ति चुके बिना नही दी 
है 1 दनि ख्रङष्ण को विभगी होना व्यद दसी पष्द-~- ^ 
परे प्यारे ततत हो, फहेत स मादत पोप 
ह +, कहु ।दवावत बानिजो, दद होती हीय ५ 
यहीं दिल कौचाव नदीक्टी जा सक्तीहै क्योकि दिति कोवो 
सुरनदी नहीद 1 काव्यततियं के नय बुदर उदाद्रण.मी दयाराममे 
मिलते ह! 

१ १२ इष्टत~--जदा पहल एक वात क्दुकर उसको स्पष्टक्टलवेलिषु 
उसस मिलर्ती-जुलती बात कटी जादी ह वां दृष्टान्त न्लकार हता है! 
दखरे शब्दो मे गह सो जरह उपमव, उपमान बौर साधारण धर्म त विम्ब- 
प्रतिबिम्ब भाव दौ वहा दृष्टान्त मलकार होता है! पया- 

पे दोय गुन फुट करे, पर हरिजन यह्‌ चाल । ' 
लङि शिव दुह शधि तै सहै, गरस गिस्यो शशि भाल ॥२ 

प्रस्तुत दोहे मे दरिजन दरसरे के दोपो को ढाप्ते है भौरगुगोको 
प्रकट भर्ते ई"--इस बाठ को चष्ट करने के लिए उसस मिलती-जुलती शिव 
कै गरल निलन भौर भाल पर चद्र धारण करन की बातकटी मर्दहै। 
उपमेय, उपमान आर साधारणं धर्म मे दिम्ब-प्रतिदिम्व मावह) 

१३ भर्था-तर-पष--जहा क्सि समाय दात का धिशरेप वारे 
अथवा किघौ विशेष वातत का विद खामा-मर बातत समर्थन किया जावाहै 
व र्थाठर पास बलवार दा टै 

- श्विता तु चित्त कर्यो करे वि्यभर प्रजपाल। 
सकर धश्करखोर क्ये, दधि मधि देत दयाल 113 
यद्र चित्त,। हु चिता मच कर 1. श्रष्ण जगठ के पालकं दके 
समर्थनमे दरो प्ति ग्रै । व्रिगेपषा सामायके द्वारा समर्थने 
किया षया, 

१४ प्रतिवस्तूपना--जहां उपमान भौर उपमेय वात्या म एक दी धर्म 
श्राधारण धर्म का कथनं दिया जाता ई वह धरदिवष्तुपमा मलकारुहोरादहै\ 
वपा 1१५१ ४९ 


६५ 





1.१ ~ 4 व 
१ श्याराम सतस, बोर १४५१ व. 
२ वही, शे ४०७१ ३ बरही, दो० ३४८ “ 


-अलकार योजना , +~ , ॥ [ , १४३ 
1 
भेन भ्र हते भ्यू £ विबुध विचारो लेहू1 - 
कपि क्क रनए्य तिम, सीत चद़ाय सनेहु ॥१ 
" --यहां पर प्रयम यादय उपमान टै भौर दूसरा वाक्य उपमेय है 1 इनमे 
एकं ही साधारण धर्म-वढा विस्तृत व्यापकदै। प्रेम ईष्वरसेमीव्डारै। 
हनुमान ने राम को कन्ये प्रर चढाया सौर सेह (पेम) को सिर पर चाया 1 
साधारण धम एक ह परन्तु भिन्न शब्दो को व्यक्त विया गयाहै) 
१५ बप्रस्तुत प्रशप्रा--प्रस्तुताधय भभ्रस्तुत के वर्णन को अप्रस्तुत प्रशसा 
मलकार वदते है । इसके मुख्य पाच प्रकारै} 
बूकर हार चाव द्हा, मादतं लसे गयद। ४ 
५ भूस भ्राज ले समक्न यों, तेमों यह्‌ मतिमद ॥२ ५ 


यहां श्वान फे जप्रस्तुव वर्णन दै द्वारा उस गरीव आदमी का वर्णन 
है जो यद समशवाटै मि उसकी छोटी सी नोपडी के लिए राजा लडकी 
वैयारौ कर रदा है 1 इती पसार-- 


+ सार मस्तार न समन्न निहि, गुड 5 सोल क तोल । 
श्ट सवफो सुनियो गनि, उचित न दिवो बोल ॥3 


^ इते कु अआतवारिक 'अन्योक्ति' भी कदते है । + 
१६ विभवरना--जहां कारण के विनाकारं की उप्पत्ति दौ यहां 


"विभावना अलकार होठा है 1 इसमे अनेक भेद होत ह । दयाराम मे भायः 
सभी भेदोकासुदर प्रयोग हुजा है यथा-' ! 


1 पानि पायन ग्रहे गती, यह्‌ सिधि सन कटि ब्रह्य । 
रष्टित नहि भवयव अखिल, आआन-दमय' श्रुति श्म ॥॥*४ 


17 १७ स्वप्रावोक्ति--गददं पर क्रिसी वस्तु मथया व्यक्तिका चित्रण क्या 
जाता है वहां स्वभावोक्ति मलक्गार, मान जावा डै। दयाराम नं एव स्ताः 
भारिक मन स्थिति का सुदर चित्रण विया है-. , - 


} = 


व्क शद 
१ दयाराम स्तसर्ई, दोहा ६३1 
२ वही, दोहा ५२३} 
३ वहो, 'वोहा६१. ८ $ 
ॐ वहो, दोहा३३य्‌ उष्२ 1. 


१४४ ] हिन्दो सतस परम्परा मे दयाराम सत 


जस नैन भि रचन, एह कहन सकुवाय 1 
सल! समुद्लो चच्छरमो, लिय हिय सास लगाध ।1१ 
यहां गोपौ फ पास खडे किशोरङ्ष्ण की स्वाभाविक मन स्थितिका 
बत सुदर वर्णनदहै। 
१८ गयादष्य--क्मय कटे इए पदार्थो का उसीग्मसे वहां न्वयः 
होता है वहां यावय, यथाद्रम या द्म अलकार होता है-- 
फनि निवास दिवि प्त, विषु सुधा नाह वघ मूष । 
गरलं पात यद कर क्षय, पति भृत कठं बिद ११२ 
प्रयग दलमे महे टृए पदार्थो काद्ितीयं दलमे कहे दए पदार्थो 
शरम अन्वय होता ईै1 

१६ भनुमान--देतु के दाय साच्यका चमलतारपूर्दके कन करये जाने 
षौ अनुमान सनकार कहते हँ ! यथा-- 

जितौ विरहं सताप, तितौ प्रेम परमानिपे १ 
यह नेह को मप, समु तेहु अनुमान ते ५२ 

यदी सतव कमै अथिकता से प्रेम सै मधिक्वा का मदा सगतेके 
कटागपादहै) 

२० कारण भाला--जह कारण मौर फाय की परम्परा कहौ जाय 
अर्थात्‌ पते का कटा हमा वादैः क्यनके कारण होता लाय वहीं यह 
अलकार होदा रै ~~ 

सुख फूं विना परिताप हेरि, हरि कहां विन भ्ठ तताप । 
ताप कहां दिना णुद्ध रति, रति कहा दिने सद छाय ध 

यहां सुख कार्ण भिलन हैः भिवन क करण विरह्-ताप ई विष्द्‌- 
वापर काकारणं गुद प्रेय खा कारण सस्एयदटै। 

२६ सार--पूवं-ूर्वं कथित वस्तु की येधा उत्तरोत्तर वैचित वस्तु क्ट 
उत्वपं मा बपक्पं दिषलाना सार मलकार है! पया-- 

सेव ते च्यारे अन, पतव्यारीहुं प्रनि्ता 
सदि षहुकौ होन चे पेम दद्रू जे ११८ 
1 ष 


; 





१ दयाराम सतखई, दो० ६५३१ 
२ बहीः दो ३२२ ३ वही, दो० २४८४1 ~ 
४ षी, दो० ३७३) ५ वही, को° ६५३1 


भर्लकार योजना ॥ [ १५६ 


प्रस्तुत दोहे भै सबसे प्यारा भ्रान ताया भौर प्रान से प्यारी 
प्रतिष्ठा फो बताया गया है 1 उत्तरोत्तर वस्तु को उत्कष यहाँ वर्ण है । 

२२ भालोपमा--जदं उपमेय के अनेक उपमान कहै जायं वहां 
मालोपमा हेदी है -- 

लोभी कू जस दाम प्रिय, कामी क्‌ जख काम। 
ज्ञो अत घनेदयाम प्रिय है, जपिये ताको नाम 41" 

यहां अनेक उपमानी का तथा उपमेय का श्रियता' समानं धर्म 
कहा गयारहै। 

२२ उप्मेयोपम--जदां उपमेय ओर उपमात प्ररस्पर उपमेय भीर्‌ 
उपमाने हा वहा उपमयोपमा होती ै-- 

गुन पूषन नमता, नस्त भूषन भण 
सोन मिष्ट जिमि ठन्न ते भन्न पिष्ट जिमि लूनं ५९ 

यहां गुन मौर नन्नतामे लोन गौर जन्त मे उपमेय उपमान 
भावदटै। 

२४ निदर्शना--विमिन्तता रवे हए भी जहौ दो वाक्यो के अर्थमे 
समताभाव सूचक पैसा आरोप कया जाय कि दोनो एक ही जान पं इसके 
मुख्य तीन भेद दवे दै-- 

प्रीति जोरवी सरल पे, कूरिगों कठिन निभाव । 
जर्बो लल्तधी पार परि, बेटी कगव नाव 213 

--पस्तृत दोहै मे-श्रेम का जोडना भौर उसका निभाना" के साथ 
धवागज की नवस समुद्रकोतरना'फाजो सम्बध वह्‌ भभव दै क्योकि 
श्रीति जोढनी' ओर भ्समुद्र तरना' दोना भिं कार्यं ह । मत यह्‌ भसम्भव 
सम्बेघ श्रीविका निभाना षागज भै नावसे खमुद-ठरण क समान क्ठिनि 
&,--दष प्रकार की उपमा फो बल्मना करावा है 1 यहाँ प्रथम निदर्शना दहै। 

२५ सोक्षक्ति- परसग भ्रा लोक-प्रसिद्ध किसी कफटावत के उत्ते किए 
जाने मो लौकोक्ति मलकार कतै ह-- र ॥ 

सप कमः न कीजिए, शो पुन" परिताप । 
भयो विरे बिनि षो, हे षटृदर पि ॥* ॥ 
१ दपाराम सई, दो० ६४४ ॥ २ बही/ दो° ६२६१... 
१ वहो, दो० १२४१२ 1 ४ वह, ो०४८४६।., 





२५६ ] हिदी सतस परम्परा मे दथाराम सतं 


--गहे रटृदर साप प्रसिद्ध कहावत दै 1 = 

२६ घतिशयोक्ति--जदा पर्‌ किसी बर्नुः मथवा -व्यक्ति के गुणो-का 
वर्णन चास्तविकठा से अधिक बडा-चदाक्र किया जाय वहा स्िशयोक्ति 
अलकार होता रै-- क 

अलि तेरं पानी दटुयो, पानी पर्स हो लापि। 
सुहु सदृकारी पे दही" कणन हु तेरी वापि 

यहां ८3 पानी के प्ते ही आग वज्ञ गई--दम वास्तविकता बौ 
विरह ताप से सतप्त नायिका केदहाथोंका स्पर्शं पाकर पानौ इतना दाहम 
ह्यो गया क्रि उसने मागमे पड्तेद्रीमाग्‌ कोभी जला डाला) विर्हानिनिकी 
अविणपिता को बताना दही नक्ष्य रै! 

२७ उ-मोतित--जहा दो पदार्या के सादश्यभेभेदन नेनभी विसी 
कारण भेद का पत्ता तेम जाने वो वर्णने हो वहू उमीलित बलचार दत्ता ६-- 
है स्मर ष्ुरधोतेन हरि विरही हृति घर वेषि । 
मोरे पेंगोरी काँ हनि सुखेन दिग पेलि 11 

--यहा शिवि थर्‌ डृष्ण दोनो समान वर्णं केह दसनिएु शिवके घोवे 
मे श्रीरृष्ण कौ वाण मत मारना क्याकि शिव के साध गौरी रहती है टृप्ण 
कैसाय गौरी नहाहै शिव बौरट्ृष्णके वीचभेर वापताश्श्रष्ष्णके 
साधगौरीकानदहोने'सेलगताहै। 

२८ प्म--वरिसी इगित (नेत भूकृदी-मगादि की चेष्टा) या घकार 
से जानि ए सूष्षम मथ (रहम्म) को किसी युस से सूचित किद्‌ जाने को सूल्म 
अलकार कहते ई-- = 

भाकनपार क्नोरूल धरयो, मुरलौ बर के पान) 
विग ष्टो जोरो सति त्रिया, क दुवो कान 11०, ५8 

--हत दोहे म वेष्टा ओौर माकारसे “खघ्या वे परात्‌ वशीवट्मे 
-मिसन होगा म सुचना देकर (ठीक दै! 'खम्मति" है शै एवन लेकर इका 
मपने गन्तम्य चै ओर जाती हं । च क 

दयाराम के ददौ म अकार बारेपित नहो है मप्तु दोहे कौ गोतमा के 
साय जुडे हए है । भलकारो का सहजमीर सरल निष्पण अयत्रभ्राय शद मिसा 
है \ रम्दाल्नकृरो मे दयाराम अवश्य कुरोगरो वर गय मर्तु मर्ालद्धारो 
मं उनका कवि स्ेष्ट रहा दै 1 रोक प्र एकाधिक ईमद्धारं पाये जते दे । 


१ शपाम सनदङ्वि६ २द५॥ भ्न \ व ग्ल १ 
२ बही, श्योग रदु ४ ३ वही, दो १८६॥' त 


१३. | | छन्द्‌ योजना 


दयाराम छ-दशास्व्र के नाता थे। हिदी मे उदोने 4िगलसारः" प्रय 
की रचना कर काव्यशास्व्रके विपयोके साथचछछदोके लक्षण उदाहगणभी 
दिध है । स्वय सतत मे दयाराम कहते ईै-- 
प्िगल पद्धति देसिके रचा रवो भरोष। 
तदपि होय कु समक्षिपो, हरि गुन जिन धरि रोष ५२ 
छदोकी शुद्ताफी दण्टिसे क्विने शुद्ध शास्र सम्मत छदौ की 
रनाकीदटै। फिरभी कोईदौपभागयादो तो उसके लिए नमता के साध 
क्षमो याचनाक्ीी गहै) 
सतस्मे दयाराम ने /दोहा", '्सोरढा' सौर सवैया छदो का प्रमोग 
निया है) सर्वाधिक प्रयोगरदोहो का हमा है। सतस मे सोरठे १२ 
सवया १ मौर ७१७ दोहे भिलाकर ७३० छन्द हँ } यो प्रवाशित सतसई म 
७३१ छन्द सख्या है परतु उसमे एक दोहा दो वार भाया टै ।3 
दोहा मौर सोरठ दोनो मात्रिक छद' ह । दाहा वो विपरीत कर 
देने सोरठा छन्द बन जावा है! दोनो मे ४८ मात्रां होती है मतर बस 
तना दही टै वि जहौ दोहे भरे १३ भोर ११ मात्राभो पर यति होती है वदा 
सोरे मे १९ भौर १३ प्रर यति हवी है 17 


काव्यो ने दोहे कै अनेक,मेद बताएं है । राहत विगल सूत्रण मे दोहै 
के तिम्नयिखित भेद वणित है-- 


चमरो ध्रामर' शरम श्येन , 

मण्डको सर्कट करभ 
« नरो मरालो मदकल पयोधरश्चलो षानरस्त्रिकल 
= कच्छपो मत्स्या शदंलोऽहिवरः # 
ष्याघ्नो विढास \मुनकस्तया उन्रर सपं रमाण" ॥४ र 


| 


= 


१ ्यादाम काव्य मधिमाता प्राग ६. (गुजराती ने) =, 
२ सतषट ७३० वि ३ ` देखिए शो सर्पा २२६१.६२६ ) 


प 


४ प्ाहृतपिगल सूत्रम्‌ १० ३७ निर्णय सागरं र॑ ~ # 


ष्ण ] हिय सतं परम्परा मे दयाराम सनदे 


ये२३ भेद हमे एकी नामसे दोभेद वित दै। हसतिषए 
छेगनाय प्रसाद प्मानू" कवि ने उपने श्छद प्रभाक्रग्रयमेनदोहोको 
पार्थमय हेतु भलग-अलग नाम दिपे है 
चमर, धुखामर, शरम श्येन सडक यथानु 1 
मकटः करम सु मौर नर्यहे हसहि परिमानहु 11 
गन गयद सु लोर पयोधर यल अवरेषटु1 
अनिर त्रिक प्रतच्छ कच्छ पहु मच्छ विषह 11 
शार्दूल सु बहिवर ध्यात जुदवर विडाल मड स्वान गनि 1 
उद्टामि उवर रर सर्पं शुभ तेदस विधि दोहा यरनि 11" 
दोहो के सविधान मे अक्षर २६ से ४८ होतेह जो प्रम एक्एक 
अदते जाते ह 1 गुषुरर् से शुरू दोकर क्रमश घटते घटते भू-य तक पटच 
घात्ताहै सी चर्दे ४ पे शुरू हीकरकरमश दोदो सस्या म वढक्रतधु ष्म 
की सख्या तक पृषटैवता है! इनके कारण दोहो कौ सस्या २रहोती है। 
देषिए-- 
पद्विरत्यक्षरो श्रमरो गुदयो दा्षिशतिलंघवश्चत्वार । 
गुस्वरुदयति हौ सष वधते ततन्नाम विचारय र 
मृणम्रस्तरि प्रकाशकारन श्न दोहोके नामो को पथियो केः नामोके 
साथ जोडा है मौर २१ भेद वतायै! 
उपर्युक्त २३ भेदो मे भ्रमरः स्येन, व्याघ्र, विडाल, उदर मौर स्प॑को 
शछो्कर शेष सभी भेदो का प्रयोग दयाराम सतस भे मिलता है 1 इव दोहो 
करा सनिय्त निवरण निम्नलिखिव कालिका सें दिया गया है-- 





भेद कक्षर युद लधु 
१ भ्रामर २७ ६ २९ 
२ शरभ ४. २० ध 
म मण्डूक ३५ ष श्र 
४ मक्ट ३१ : १७. १४ 
भ्र करभ ३२९ -* # = १६ 
६ नर ॥ दै ' “ˆ 1५ ' “7 षठ 
१ छण्द प्रभाकर पु० ८१ पे० २६७९ सर्करम । ध 


२ प्रृर्तीदियस सूत्रम्‌, १० ३७ 1 


1) = ५५ 


न्द योजना 


७ भरल ३४ ष्ण 6९ 
८ मदकल ६५ १३ ५ 

६ प्रयोधर ३६ ष्२ र 
१० चन ३७ ११ पे 
११ वानर देत १० #॥: 
१२ च्रिकल ३६ & ३५ 
१३ कच्छप ॥ 11 ४ ३२ 
१४ मत्स्य ४१ ७ 1 
१५ शार्दूल २ ६ ३९ 
१६ अदिवर ४३ ४ दे 
१७ शुनकः ४६ र 141 


उपयुक्त दीहो का सक्षप्न परिचय प्रस्तुत करते से र्वं यह कदन 
नचित न होगा कि दयाराम ने अनेक छदौ का प्रयोग किमा है ओर रस्तु 
पाठम जो को पाठान्तर मयि हँ उनके कारण भी छन्द प्रयोगौ मे थोडा 
बहत परिवर्तेन भा सकता है 1 
१ ध्रामर--इस छदम २७ वर्णं होतेह जिनमे ६ लू भौर २९१ 
नण गुर होते ई 
क फफक कं क फ) छ खख ख खास! 
गो गोगा गेगागगो, लतो लाल ले लत्ति॥१ 


२ शरभ--इस छण्दमे रप्वर्णं होतेह जिनमं = लघु भीर २० वर्णे 
गर दतिर्दै- 


नन ननी नः नेनामनानन तून 
नोनानानेनानू ना, ननिनन्‌ न्‌ नून ॥ 
३ मण्डूक--दसछन्दमे ३० वर्ण होतेह जिनमे १२ लधू मौर शण 
वर्णं गुड होते ह-- 
बारी ब्ारौ बारे, बरीर्लोदं वारि] 
ष्रि वारि दे पारि जन्‌, वारिद लों बनवारि 1> 


४ मकट--दस छद मे ३षवुर्ण होतेह जिनम १४ लषु गौर १७ 
वणं गुरं होते है-- 


र ॥ 





५ ९ दयाराम षतसहं ७१३1 ५ 
२ षह, ५१०। ३ बहौ, १४७1 । । 


१५० [ हिदी सततस्षदं परम्परा मे दयाराम एन 


> दारा निदा सपदा; परजन जिन करि प्यार 
प्यारी सोई प्रान से, जसो भाट फटार 14 
‰ षरम--दइस छन्दमे ३२ वर्णं होते है जिनम १६ वण लघु मौर 
१६ वर्णं शुर होते है-- 
चल्लम दे दुर्लभ कहा, सब हो जाके हाच । 
जगल मे मग करे वावा विट्ठलाय 11२ 
६ नर-दसछद मरेद३ेवर्णं होतेह जिनमे श्ल लघु षण ओर 
१४ बेर्णं गुरं होते ह-- 
भी राधावर जाहि वस, ता पदे पुष्कर वेह 1 
बदन करि भाग छदा, तापे नूतन नेह 13 
७ भरल-दस छन्द मेष्ुल ३४ वणं होते जिनमे २० लघु वर्णं 
घौर श४ वर्ण पुर दते ईै-- 
। शति नेतो भनगो ्षगम, त्रियते सल्रातीत । 
सोश्ी गोपीनए्य को, सभिवादन अगनोत ॥४ 
ख मदकल-इस छदमे ३५ वणं होते है जिनमे २२ वर्णलघु भौर 
१३ वर्णं गुर होते ई-- 
चलति कहां, वोले, फोन, पिय, वयो, तो विन कल नाहि 
धनि हे, इचि नहि, मोलि रखि रे | ते तुक छाहि ॥५ 
& पयोधर--इस छ्दमे ३६ वर्णं होतेह जिनम २४ वर्णं लघु लौर 
१२ वर्ण गुरु दत दै 
श्री गु दस्लम देव जर, घो विट्ठल धी इष्ण 1 
पद पक्ज, , बदन करो, दुखह्र॒पुरन दृष्ण ॥९ 
१० चल-इस छदमे ३७ वर्णं होते है जिनम २६ वर्णं लघु भौर 
११ वणं गुरदोति दै 
शयामा मानन सत्ति लखन, चकोर तरसत नाह । 
मगन परब केतो अभ्यो, टरत न धूवट राहु १ 
११ वानर-इसछदमे दुल, वर्णं देते जिनमे २८ वर्णं लघु 
भीर १ ५, वणं गुर हेवेर्दै-, 


१ दयाराम तस्त ३६७। २ षह, २॥ 
३ वहो, ५1 ४ वहो, ३। ५ बटो, २१७1 


६५ धटो, १॥ ७ वही, २५०) ४ 


छन्द पोना 4 # { पथ 


, , दयन कस्य यडन की, घमल समल तहु होहि) ६ 
न ट्ण षण राप करे, अनघ रहे एत रोहि ¶ 
^ ~ १९-श्रिकल--इव छन्द मे २९ बणे होति है जिनमे ३० वर्ण लघु मर्‌ 
वणं गुष्दोतेई- ` , ॥ 
सवं न सि, पष, षु, सुधा नाहि धिषु भूव । द 
रल, पान, धव क्षार, लय, पति पत, कट पिरद ५९ 
१३ एष्छप--पस छन्द म ४० वर्णं होते ह जिनमे ३२ वणं शु मौर 
धरण गू हति र 
स्विमल सुमन स्री सत समि, रम्य समर पते द्र । 
ष्ण चमन सरवर हक, लि संतमीपष हेर ॥*४ 
१४ भह्स्य-इस छन्द मे ४१ वर्णं हीते हँ जिनमे ३ष्वर्णं लघु मौ 
७ बं गुर हीते ह-- ॥ न 
धनधर पनधटे जाप पन, धट धनर को ध्याने) 
पनेधट ताल चदा वे, अलि रनघट , घुष पनि १४ 
१५ शादल--्सषछूदमे ४२ वण दोते हँ जिनम्‌ ३६ वरणं धपु भौ 
६ वणं गु हेते 
कहत सहतं हौ पिसुन घल, बलु न होन प्रषाघ । 
जस तक्ष लख भवकृु ह्रि, गहत नापे पद नाते ॥५ 
१६ अहिवर-दस छद मुत ४३ वर्णं होतेह जिनमे ३८ व 
सषु मोर ५ बभे गुर शेते है- 
भन विचारे पले ध्रयक) ग्य सकत कथि फन + 
जिमि श्नि उघकनि बरन, पलट ठति भामान 1५ 
९७ शुनफ--इस छ दमे ४२ वर्णं होते है जिनमे ४४ प्र्पवधु वं 
भ्वणेगुरुहोते दै ॥ 
{मर धमर मने सरस छव, नट्वर नगधरं शुष्ण । 
अस्र पदपय हूर सिर धरत, लहर भर सद चर्ण ।१७ 


"~~~ 
१ वपाराभ सतरसर्दं ३६३ } 
१ धह, ३२२ 
४ वही, ७७।'* ^ 
५ चह, ५१३7 


३ वही, ४४५॥ 
। भर वहो, ३४०॥ ~ 
७ वष्टो, ७०६। 


४ ] हिद तसईं परम्पर तं दारा सतर 


दयाराम केदोहिषद शस्यकी दृष्टि सेणशुदरहं! दयासम ने गपनी 
श्रत्तिना का पालन पूर्णद विया! केवल २६५ २६; ४४, ४७ भौर एत पुर्ण 
अति दोहो के षेदो काप्रयौग नदी मिलता है कुछ सणोधनं भौर पथिर्दन के 
काद्ण धन परमेदों के उदाहरण भी भविष्य में मिलने की उभावताहै) 
ष्दोहाण कै मिरिक्त दयाराम ने सवसश्मेसौर्वा छूदष्यभी प्रमौम 
कियाद! दुल १२ सोरण मिचते ह! सोरम छदमे ११ भौर 
मादे ददी है \ प्रथम चरण मौर दीषरे चरण म अन्स्यानुग्राख ददा है भौर 
इम मनुप्रा् भे एक गुह भ्रौर एक लघु होता है 1 बव दयाराम के कुछ सोरम 
शर दष्ट्पात करे -- 
(¶) सोक लाज कुले येद, ष्रूट वे धिदेक घल ! 
परे दे जब छेदः दुख प्रेमके वषत कौ ॥ 
(२) जद त्यर्‌ कौ दूत, तद वाले क्ल होते; 
वे सि नर्‌ भत चले जो एूर्यो तों फल गों ।1* 
उप्त उदाहरण म॒ सौरा न्द मे नियमो का परापरा पालन हुमा 
है} यति बौर मत्यानूपरास दोनो चुस्त लोर दुस्त ह । यहाँ कदि न विधान 
किए है उनके मुद प्रतिपादन भी व्याह) 
सतह स दयारामने सदया छन्द का एक प्रयोग भरिया है 1 इसमे सा 
गण मोर अन्त म गुरु है ! पया-- 
सम सवाद समे जस सेवत, भोर पुरन सोलकता । 
दामन कामे नपा रषु रसना जस गात सुसिद रता ॥ 
धय सुपभाग के त दयो जु प्तिरोमनि भानत नन्दतत । 
लाम सदा सरदार ध्नी सु चुनी, धर दर छदा खममा ।२ 
३१ उ ऽप ऽप ३४ इ॥ ऽध ऽप 
१ २ $ ४ ५ €. ७ ई 
ऊपर दिए गदु छन्दा खय स्पष्ट द जाताटे कि दयाम काददो 
प्र यूः अकर्‌ या \ उने छन्द पद खीर रु है दथ चत्त प्य साचवः 
सूं कल्पना गौर सटीक विघ्यानो मै दर्शन दते 1 





४० 
१ दयाराम पतसः ६७, यपदे 1 
२ वही, ७२१३ 


